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भुद्रक- _ 
श्री जैन प्रिंटिंग ग्रेस, सेलाना 


सत्र .परिंचय 
९०४८७ 


उववाइय सूत्र में मुख्यतः: दो विषय हैं । एक तो भ० 
महावीर के समवसरण का श्रधिकार और दृुसरा हें मरणोत्तर 
उत्पत्ति का निर्णाय । 


समवसरण अ्रधिकार में 'चम्पा नगरी, गृणशील 
चैत्य, पुणुभद्र यक्ष, कुणिक राजा, उसकी भगवद्‌ भकित, भव- 
वबान्‌ का पदार्पण,भगवान्‌ का द्रव्यभाव वर्णन । भगवान्‌ के श्रमण 
परिवार का भव्य एवं विशद वर्णन, कृणिक नरेश और जनता 
की भगवदुवंदन की तय्यारी, भगवान्‌ की देशना आदि विस्तास 
से वर्णन हैं) इसमें भगवान्‌ के भ्रन्तेवासी अनगार भगवंतों के 
गृणों का ऐसा वर्णन हुआ है कि जो ध्यान पूर्वक स्वाध्याय 
करनेवाले को श्रात्मा में शुभभावों को वृद्धि कर देता है । 


श्रह्मय ! कंसे थे वे उत्तम मुनिवर ! पाठक, यह वर्णन 
पढ़कर उन निग्नेन्य मृुनिवरों की भव्यता, महानता और उनके 
परमेष्टि पद की सार्थकता का दर्शन कर सकेंगे | श्रीद एक 
बार तो अपने वत्तेमान को भूल कर भूतकाल के भव्य धर्मा- 
राम में विचरण करने लगेंगे । किन्तु ज्यों ही उनका ध्यान 
वत्तेमान दशा की ओर जायगा-वे निराश होंगे। उन्तके मन 
में भी भूत को वत्तेमान में देखने की भावना होगी । जिस 
समाज के महामानवों ने पुनरुद्धार के बाद, गत शताद्वि तक 
अनगार धर्म की विशेषता एवं महत्व को कायम रक्खा, वह गत 
३०।४० धर्षो में कितना वेदल गया ? यह उववाइय सूत्र ओर 
उसका अनगार वर्णन, हमारे सामने सरलतम कसौटो है। इस 
'पर खूब मनन होना चाहिए । यह वह शब्द चित्र है जो हमें 
“झपने आराध्य गृरुवर्ग की महांनता समझाने के लिए तत्पर हैँ । 


* ' उपपात वन के बाद सिद्ध होनेवाली महान आ्रात्माओरों - 
की, सिद्ध होने के समय की विशुद्धिकारक प्रक्रिया और अंत में 

: २२ गाथाओरं द्वारा सिद्ध स्वरूप बताया गया हैं । 

५५ इस सूत्र में भ० महावीर की देशना में श्रावकधर्म, 

' श्रमणधर्मं गौर उसकी आराधना के फल का सरल और स्पष्ट 
वर्णव है । देश साधना भर सर्वे साधना से लगाकर, सिद्ध होने 
तक का तथा सिद्ध स्वरूप का निदर्शत किया गया है। इस 
प्रकार इस सूत्र की वस्तु भव्य एवं मनोरम हैं । 


। यों तो यह सूत्र स्व. आगमोद्धारक आचारये पृज्यश्रो 
श्रमोलकऋषिजी म. अनुवादित श्रागम-बत्तीसोी में सानृवाद 
प्रकाशित हुआ हे और भर. भा. इवे. स्था. जैन शास्त्रोद्धार समिति 
राजकोट से भी प्रकांशित हुझ्ना है, किन्तु समाज के उपासक- 
वर्ग में इसके स्वाध्याय की प्रवत्ति नही, के बराबर है | अंतएव 
समाज में स्वाध्याय की प्रवृत्ति' बढ़ाने के।लिए संघाने यह 
प्रकाशन किया हैं । 


के 


| ॥ 


. इसका अनवाद प्रात्मार्थी पं. मनि श्री उमेशचद्रजी म 
अण' ने किया है । मनिश्री की आगमरुचि अभिनन्दनीय हैं | 
इस अनवाद में आपने टीका का श्राधार लिया हे और पाठकों 
की सरलता के लिए स्थान स्थान पर टिप्पणियें दी है । इसमें 
'पाठभ्रेद भो बहुत है, जिससे लिखते समय कई प्रकार की 
'उलझने खड़ी होती है । मुनिश्री ने उन उलझनों को पार करतें 
हुए इस अनुवाद को पूर्ण किया है । आजतक की आवृत्तियों में 
' यह आवृत्ति विशेष उपयोगी सिद्ध होंगी-ऐसा हमारा दृढ़ 
* विश्वास है । इंसके पूर्व मूनिश्री ने सूयगड़ांगं सूत्र का अ्रनुवाद 
* क्रिया था, जो संघ द्वारा प्रकाशित हुआ था । आज वह अश्रनु- 
' पलव्घ हैं और उसकी माँग बनो हुई है। यथासमय उसकी 
' संशोधित द्वितीयावत्ति भी प्रकाशित करने का विचार हैं। 
; ६ मूनिराज श्री ने इस, अनुवाद: को वि. सं. २०१ हे भाद्र- 
, पद कु. ५ को पू्छों किया था ।-यह,श्रनुवाद' सैलाना चातुर्मास 


को स्मतिरूप हैं । हमारी कठिनाइयों के कारण इसका प्रकाशन 
अब हुआ है। इस अनुवाद को पं. श्री घेवरचंदजीसा. बाँठिया 
वीरपुत्र (वत्तमान श्री वीग्पुत्रजी महाराज सा.) ने,स्थानकवासी 
जैन समाज के आदर संयमी संत बहुश्ब॒त प. मुनिराज श्री समर्थ - 
मलजी म. सा. को सुनाया और संशोधत किया। इस प्रकार 
यह प्रंकागन प्रामाणिक बन गया हूँ । इसके प्रूफ संशोधन में 
सावधानी रखते हुए भी दृष्टिदोप से अजुद्धियाँ रहगई है ॥ 
कुछ अशुद्धिया प्रेस मशीन पर पहुँचने के बाद हुई है, जिनका 
शुद्धि पत्र दिया गया है । इसके सिवाय भी अशृद्धियाँ रहयई 
हों, तो पाठक सुवारलेगे और हमें सूचित करने को कृपा करेगे । 
.,, इसके प्रकाशन खर्चे में सन्र को, श्रीमान्‌ सेठ तेजराजजी 
साहब बोरुदिया, जसनगर ( केकिद ) मारवाड़ (व्यावसायिक 
निवास स्थान बागबाहरा (म. प्र. ) से रुप ११११) और एक 
खीचन निवासी महानुभाव की झोर से भी आधिक सहयोग 
प्राप्त हुआ हैं । अतएव सघ आपका पूर्ण आभारी है। संघ 
का प्रकाशन ज्ञान प्रचार के लिए होता हैं । इसका मल्य लागत 
के.- अनुसार होता हैँ भौर प्राप्त मूल्य का पुन: साहित्य 
प्रकाशन में उपयोग होता है । संघ के द्वारा प्रकाशित साहित्य 
का समाज में अच्छा उपयोग हुआ हूँ और माँग बनी ही रहती 
: है। अब सध, भगवतीसूत्र ज॑से विशाल आागम का प्रकाशन करने 
जा रहा हैं। धर्मेशील धर्मेबन्बुओं के उदार सहयोग से यह 


ख््क 


बड़ा कार्य भी सरलता पृूत्रक सफल होगा-यह हमारा विश्वास 
है । ' 
समाज के जिन उदार धर्म-प्रेमी महान॒भावों नें संघ 
द्वारा आगम ज्ञान के प्रचार में सहयोग प्रदान किया है, उनके हम 
ग्राभारी हैं । आशा है कि अन्य महानुभाव भी इस शुभकार्य 
में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे । 
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मानकलाल पो रवाड़ एडबोकेट-अ्रध्यक्ष 


ज्येष्ठकृ, ३सं. २०२० [शरबतचद-भडारी,-: -उपाध्यक्ष 
वीर सं. २४५८६ संपतराज घाड़ीवाल॑ '€ ४; 
5 ११०५-०६ रतनलाल डोशी- / - 5, -प्रधानमन्त्री 
बाबलाूलू सराफ ,. _ >मनन्‍्त्री 
जशवंतलाल शाह हर 


भप्ाधापर 


निम्न लिखित चौंतीस कारण ठालकर स्वाध्याय करना 
'चाहिबे। 


! ग़ाक़ाग परबदी १0 अल्लाध्याय काल्ययदि * 


“१ बड़ा तारा टूटे ती.. ' ' एक प्रहदर 
२ उदय अस्त के समय लाल दिशा जबतक रहे 
३ अकाल में मेघगनना हो तो दो प्रहर 
४ » बिजली चमके तो एक प्रहर 
र )) विनली कड़के वो दो प्रहर 


६ शुक्ल पक्ष की १-२-३ की रात प्रहर रात्रि तक 

७ आकाश में यक्ष का चिन्ह हो. जबतक दिखाई दे । 

८-६ काली और सफेद धृंअर जबतक रहे 

१० आकाश मण्डल' धूलि से आच्छादित हो. ,, 
ग्विरिक प्राब्नदी 90 अल्लाध्याय 

११-१३ हड्डी, रक्त और मांस, ये तियेश्च के ६० हाथ 


के भीतर हो | मनुष्य के हों तो १०० हाथ के मीतर 
हो। मनुष्य की दहड़ी यदि जली या धुली न 


हो तो १२ वर्ष तक । 
१४ अशुचि की दुर्गेन्ध आवे या दिखाई दे... तब तक 
१५ श्मशान भूमि- सौ हाथ से कम दर हो तो 


१६ चन्द्रअृदण-खंड ग्रहण में ८ प्रहर, पूर्ण होतो १२ ग्रहर 
१७ सय ग्रहण. १२ चर १६ ”! 
१८ राजा का अवसान होने पर, जबतक नया राजा घोषित 

नहो। 
१६ युद्ध स्थान के निकट जब तक युद्ध चले । 
२० उपाश्रय में पंचेन्द्रिय क्रा शव पड़ा हो,जब तक पड़ा रहे । 
२१-२५ आपाद़, भाद्रपद, आाश्विन, कार्तिक और चैत्र की 

पूर्शिमा, दिन रात 
२६-३० इन पूर्णिमा के बाद की प्रतिषदा हु 
३१-३४ प्रात3,मध्यान्ह,संध्या और अड्ध रात्रि १-१ मुहृते । 

उपरोक्त अस्वाध्याय को दालकर स्वाध्याय करना 
चाहिए । खुले मुंह नहीं बोलना वथा दीपक के उज्जाले में 
नहीं वांचना चाहिए । 

नोट----मेघ गर्जनादि में श्रकाल, श्रार्टा नक्षत्र से पूर्व और 

स्वांति के बाद का माना गया हैं । 
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छाशागप्र कि 


प्रत्येक धर्म वन्धु और बहिन को नित्य स्वाध्याय करना 
चाहिये । स्वाध्याय से श्रात्मा पवित्र होती हूँ | ज्ञानावरणीय 
कंम की निर्जरा होकर आत्माकी ज्ञान पर्याय खुलती है । श्री 
उत्तराष्ययन सूत्र अ. २६ में कहा कि- 
“सज्काएणं मंते जीवे कि जणयह $ सज्काएं॑ नाणा- 
वरणिज्ज कर्म खबेदं ॥१८॥ 
पूर्वाचार्य फरमाते हैं कि- 
“त्वि अत्यि न वि अ हो ही सज्कायसम तवोकम्मे 
अ्र्थात्‌-स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप नहीं 
होता । 
अतएव आत्मा की पत्रित्रता भौर समाज में सम्यगज्ञान 
का विकाश करने के लिए स्वाध्याय प्रवश्य करे | नित्य करें । 





प नमो जिणाणं जियभयाणं कई 
उववाइय सुत्त 


नगरी वर्णन 


१-- तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नाम नयरी 
होत्था । रिद्ध-त्थिमिय-समिद्धा, “ पमुइय-जश-जाणवया 
आइण्ण-जण-मणुस्सा हल-सयसहस्स-संकिट्ठ-विकिट्ठ-लइ- 
पण्णत्त-सेउसीमा कुक्कुड-संडेय-गास-पउरा “ उच्छु-जव- 
सालि-कलिया गो-महिस-गवेलग-प्पभूया; 

उस काल और उस समय में “चम्पा' नामकी नगरी 
थी । वह ऋद्धिशाली (> भवनादि से बढ़ती हुई कलाबाली ), 


४ पाठान्तरे-'पमुइय-जणुज्जाण-जणवया' । 
के पाठान्तरे-...सालिमालिणीया' ॥ 


रे उदवाइय सु. १ 
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स्थिर (भय से रहित होने के कारण, जनता की निवास 
सम्बन्धी चज्चछता से रहित ) ओर समृद्ध (व्व्यापायदि 
श्राजीविका के साधनों की सुलभता, प्रचुरता और व्यापकता 
के कारण धनधान्यादि से युक्त ) थी। वहाँ नगरो-निवाद्धी 
थौर देशवासी प्रसन्न रहते थे, अत: (वह नगरी ) जन-मनुष्यों 
से भरपूर थी । उसके आसपास लम्बी दूर तक सैकड़ों-हजारों 
अथवा लाखों (-१००४१०००जलाखों ) हलों के द्वारा जोतने 
ओर वोने से सुन्दर ओर योग्य बनी हुई एवं मार्ग रूप सीमा 
से युवत भूमि थी। (उस नगरी में) मृर्गों ओर तरुण साण्डो 
के बहुत-से समह थे। ईख जौ ओर शालि से ( लहलहाती 
हुई वहाँ की भूमि) भली लगती थी । यायो, भैसो और भेड़ों 
की श्रधिकता थी । 


टिप्पण-१ उववाइय (<श्रौपपातिक) में उपपात-वैक्रिय शरीर 
(नारक और देव) में जन्म और सिद्धि-गमन के विषय में प्रद्नोत्तर 
हुए है । यह उपांग हूँ । श्राचारांग सूत्र के सत्यपरिण्णा (शस्त्र-परिन्ना) 
नामक पहले अध्ययन के पहले उद्देशक के एक्मेग्रेंसि नो नाय॑ भव, 
श्रत्यि मे जाया उववाइए....” इत्यादि सुत्र सें आात्माके जिस उप- 
पात भाव का निर्देश किया गया है, उसका इस अ्रध्ययन में विस्तार किया 
गया हूँ । श्रतः इस श्राशय की समीपता के कारण, यह आचारांग का 
उपाँग कहा जाता हूँ । (-ठीकाकार ) 


ऐसी धारणा प्रचलित हैँ कि अंग के किसी एक विषय को लेकर 
जिसमें विस्तार से उसका व्याल्यान किया गया हो, उसे उपांग कहते हे । 
विभिन्न उपांयों का सम्बन्ध श्रंगो के साथ जोड़ा जाता हैं । इस बात की 


नगरी वर्णन ञ 
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चुष्टि टीकाकार के उपर्यकत कथन से भी होती है । 


२ “उस काल....उस समय...” वत्तंमान अवसपिणी के चतुर्य 
विभाग लक्षणवाले सामान्यकाल को “उस काली और जिसमें वह नगरी, 
राजा और परम तारक वर्धमान स्वामी विद्यमान थे, उस विशेष काल को 
“उस समय कहा गया है-। (-ठीकाकार ) 


४.....नगरी थी“-जिस समय इस सुत्र का निर्माण हुआ था, 
उस समय में भी चम्पा नगरी विद्यमान थी; फिर भी “.....नगरी थौ« 
ऐसा भूतकालिक प्रयोग क्‍यों किया गया ?-कारण, श्रवर्सापणीकाल 
( < हासकाल) की अपेक्षा से । क्योंकि जिस काल की कहानी कही 
जा रही है-उस काल की विभूति के समान, जिस समय में कहानी कही 
जा रही हे-उस समय में विभूति नहीं थी। (-दीका० ) 


टीकाकार के कथन से यह सूचित होता है कि कालद्रव्य के 
निमित्त से द्वव्यों की श्रवस्था में सदा परिवर्तत होता रहता है। बस्तु 
क्षण मात्र भी एक-सी अवस्था में नहीं रह सकती । कुछ क्षणों के पहले 
ही घटित प्रसंगो के लिये भूतकालिक क्रिया का प्रयोग ही इस बात को 
सिद्ध कर रहा है । श्रतः द्रव्य की यह परिभाषा बिलकुल सही हैँ कि 
जो भ्रपने सनातन गुणों में स्थित रहते हुए, नई-नई श्रवस्थाओं को 
धारण करे या पर्यायों में गसन करे! । 

४ सिकड़ों-हजारों हलों...... इस सूत्रांश में नगरी कौ लोक- 
बहुलता झोर क्षेत्र-बहुलता बतलाई गई है ॥ (-दीकाकार) 

टोकाकार नें इस सृत्रांश के दो श्रथें-विकल्प और दिये हे- 

लाखों हलों के द्वारा खेंडी हुई.....नहरों के द्वारा सिज्चित 
क्षेत्रभूमि जिसकी सीमा में हो ऐसी श्रयवा “.....खेड़ने से दर तक मतोज्ञ 
बनी हुईं कही गई है सेतुसीसा जिसकी ऐसी” । 


है; उबवाइय सू. १ 
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शया है। क्योंकि प्रमुदित लोक ही कीड़ा के लिये कुक्कुटों का पोषण 
करते हे भ्रौर साण्डों का (सांड रूप में) पालन करते है। (-डी०) 


गया है। क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं के श्रभाव में जन-प्रमोद हो 
ही नहीं सकता । 
आयारन्त-चेइय-जुबइ-विविद-सण्णिविह-बहुला 
उकोडिय-गाय-गंठि- भेय- भड-तकर -खण्डरक्ख -रहिया ” 
खेमा णिरुवदवा; 
श्राकारवान्‌ ( ः-सुन्दर शिल्प कलामय ) चैत्यों 
(>स्मारक मन्दिरों) का और युवतियों के विविध सन्निवेज्ञों 
का बाहुलय था| श्रौत्कटिकों ( ७रिश्वतखोरों ), ग्रन्थि मेदको 
( ८ गरिरहकटों ), भटो ( < उठाईगीरो-उचक्कों ), तस्करों 
(“चोर डाकुप्रो) ओर खण्डरक्षों ( >गुल्कपालों,दाणियों ) 
के उपद्रव से रहित, क्षेम से यकृत ओर शासकों के अत्याचार 
से रहित (वह तगरी ) थी । 
टिप्पण-७ शराकारवान्‌ चेत्य.....! चत्याँ दव्द का प्रयोग शास्त्रों 
में अनेक श्र्थों में हुआ हैं। जैसे कि-कहीं ज्ञान श्रर्य में, कहीं जिनेश्वर 
देवों को जिन वृक्षों के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन चुक्षों के विशे- 





* पाठान्तरे-श्ररिहंतचेईय-जणवय-विसण्णिविद्ट बहुला पुनः 
पाठान्तरे-सुयाग-चित्त-चेईय-जूय चिद्ठ सण्णिविद्ववहुला' । 
» पाठान्तरे,-“उक्कोडिय गाह गंठिल्लेय....” । 
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घण रूप में, कहीं चोतरे सहित दुक्ष के भ्र्थ में, कहीं पूर्व पुरुषों के स्मारक 
चिन्ह के भ्रर्थ में, कहीं इष्ट देवता की प्रतिसा के श्रर्थ में, कहीं उद्यान 
के श्रर्थ में ओर कहीं चिता पर बनें हुए चरण-चिन्हों, खाम्बियों और 
छतरियो के भर्थ में । यहाँ पर टीकाकार नें इस दाब्द का भ्र्थ 'देवतायतरनो 
(८ देवकुल) किया है और पाठान्तरो की व्याख्या में “अहंच्चेत्य!। 
वस्तुतः यहाँ यह दाब्द बीर या विशिष्ट पुरुषों के स्मारक-मन्दिरों के श्रर्थ 
में प्रयुकत हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता हैँ । क्योकि युवतियों के सन्निवेश' 
के साथ इस पद का उल्लेख है। श्रतः वे ऐसे स्थान होने चाहिए कि जो 
पूर्व पुरुषों की स्मृति में बनें हुए होनें पर भी, जहां विविध सांसारिक 
प्रवत्तियां चलतो हो, कला झ्ादि का प्रदर्शन होता रहता हो भौर जीवन 
के कड़वे-मीठे प्रसंग उपस्थित होते रहते हों, जिनका जन-संस्कार के 
बनाव-बिगाड़ में बड़ा हाय रहता है | 


युवतियों के सन्निवेश' का श्र, टीकाकार ने 'पण्य तरुणियों के 
पाटका किया है । 'जुबइ” और “सण्णिविटर! दाब्द वेदयाओ के मोहल्ले'- 
यह अर्थ करने से पूर्व कुछ विचारणा के लिये प्रेरित करते हूँ । 'पण्यतरुणी' 
बाब्द का अर्य यह भी हो सकता है कि-जन-साधारण के सहवास में 
आानेंवाली ऐसी स्त्रियाँ, जो कण्ठ, रूप श्रौर कला का प्रददर्शन करती हों, 
इन विषयों से सम्बन्धित दिक्षण देकर, श्रपनी श्राजीविका चलाती हो- . 
योन सम्बन्धी शिक्षण भी देती हों श्र राज्यनीति में भी दखल रखती 
हो, या राज-शासन में कोई कार्य सावनें में जिनका उपयोग होता हो ४ 
उनमें कई वर्ग होनें की सम्भावना है । उनमें कुछ ऐसी भी हो सकती हे, 
जो आ्राजीवन पुरुष देह का भोगेच्छा से स्पर्श भी न करती हो । कुछ 
तरुणियों को गृहवास में प्रविष्ठ होनें की समाज से स्वीकृति और राजाज्ञा 
भी प्राप्त होती थो । कइयो के जीवन सें राजाज्ञा से कितनें ही पुरुषों 
का झागसन होता था और कई विलासिनियाँ भी होगी । उन्हे राज्य- 
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संरक्षण प्राप्त था। ऐसा श्रर्थ करने में प्राचीन चरित्रों, इतिहास और 
लोक कथाओं का आधार हूँ । 


८ रिधवतखोर.....! इस सुत्रांग से उपद्रवकारियों का श्रभाव 
सुचित किया गया हैँं। (-ठीका०) राज्य का सुप्रबन्ध श्लौर जनता में 
बुरे संस्कारों के अ्रभाव के साथ ही, आत्मरक्षण, पब्ात्म-गौरव एवं 
सम्पन्नता युक्त तुष्टि का भी सूचन होता है । 


सुभिकखा वीसत्थ-सुद्दावासा अशेग-कोडि-कुडुम्बिया- 
इण्ण-णिव्वुय-सुद्दा, नड-नइग-जल्न-मन्न-मुट्ठि य-वेलंबय-कह ग- 
पृवग-लासग-आइक्खग-लंख-मंख-तूण इल्न-तुंब-बीणिय-अणेग- 
तालायराणुचरिया। आरामुज्ञाण-अगरड तलाग-दीहिय- 
चपणिणि-गुणो-वचेया [ नंदशवण-सन्निम-प्पगासा  ]; 


वहाँ भिक्षुओं के योग्य उचिद भिक्षा मिलती थी; 
क्योंकि (विभिन्न मतावलम्बवी ) विश्वस्त (-निर्भय) मनुष्यों 
का (वहां) सुखपूर्वक निवास था ओर अनेक कुटु्त्रयों से 
घनी बस्ती होने पर भी (आपस में) श्रणान्ति-जनक व्यवहाद 
का श्रभाव होने से-संततोष हं'ने से सभी सुख से रहते थे। (बहु 
नगरी) चट (“नाटक करनेवाले), नत्तंक ( -- नाचनेवाले, 
नृत्यकला-विश्ञा रद ),जल्ल ( -- रस्सी पर चढ़कर, कछा दिखलाने- 


+ क्वचित्त पठचते श्रर्यात्‌ टीकाकार फे कथनानुसार यह॒पाठ 


सब प्रतियों से श्रनुमोदित नहीं हैं । | ऐसे कोष्ठक गत पाठों के लिये 
यही अभिप्राय समसना चाहिए । 
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वाले|), मल्ल ( __ कुष्ती करने वाले ) मौष्टिक (>मुष्टि- 
प्रहार की कला में दक्ष ), विडम्बक ( --विदृषक ), कथक 
( > कथावाचक ), प्लवक (>> उछलने वाले अ्रथवा नदी 
ग्रादि को तिरने वाले), लासक (>-वीर रसोत्पादक गाथाएँ 
“रासक गानेवाले), भ्राख्यायक ( >शुभ-अशुभ का कथन 
करनेवाले), लख (>बाँस के अग्न भाग पर खेलनेवाले), 
मंख ( ++ चित्रपट दिखाकर श्राजीविका करनेवाले ), तृणइल्ल 
(> तूण” नामक वाद्य को वबजानेवाले ), तुम्बवीणिक 
(>वीणावादक) और तालाचर (>-ताल बजाकर भाँकी 
दिखलाने वाले) (इन व्यक्तियों) के द्वारा पुनः पुनः सेबित 
थी । वहाँ कई गृहवाटिकाएँ (“ "आराम, जिसके लताकुञ्जो 
में दम्पतों श्रादि क्रीडा करते हों, ऐसे बगीचे ), सावंजनिक 
बगीचे ( - उद्यान, उत्सव आदि में बहुजन भोग्य विपुल फूलों- 
वाले वृक्ष आदि से घिरे हुए भूमिखण्ड), कुएँ, तालाब, रूम्बी 
बावडियाँ ( >दीघिकरा) ओर जलक्यारियाँ थी। [निंदत वन 
के समान सुनोभित थी] 


उब्विद्ध-विउल-गंभीर-खाय-फलिहा चक्‍क-गय-प्ुसुंटि- 


ओरोह-सयग्धि-जमल-कवाठ-घण-दुप्पवेसा धणु-कुडिल-बंक- 
पागार-परिक्खिता कविसीसय-वइ-रहय-संठिय-विरायमाणा, 





| जलल्‍ल इब्द का शअ्रन्यक्नत अर्थ-राजा की प्रशंसा के गीत स्तोत्र 
पढ़ने वाले । 
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अट्टालय-चरिय-दार-गोपुर-तोरण-उण्णय-सुविभच-रायमग्गा 
छेयायरिय-रहय-दढ-फलिह-इंदकीला; 


वह नगरी ऊँची, विस्तीएं, गहरी और ऊपर से चोड़ी 
जाई से युक्त थी। (जिसमें) चक्र, गदा, मृयसुण्ढि ( - बंदुक 
जैसा शस्त्र विशेष), अवरोध ( - अन्तर प्राकार-टी० या नगर 
द्वार के सामने शत्र-सेना के हाथियों श्रादि को रोकने के लिए 
बने हुए मजबूत साधन ), शतघ्नी (>- ऐसी महायष्टि या 
महाशिला, जिसके गिराये जाने पर सेकड़ो मनृष्य मर जाते 
हैं) ओर दरवाजे के निदिछद्र कपाट-युगल के कारण, (शत्रुओं 
का) प्रवेश करना कठिन था । घनूष के समान टेढ़े नगर कोट 
(>प्राकार) से (वह नगरी) घिरी हुई थी। (उस कोट 
में) विशिष्ट श्राकार के बनाये हुए गोल 'कविसीसग” ( -- भीतर 
से छात्रुसेतना को देखने के लिये या अन्य कार्ये के लिये 
वन्दर के गिर के आकार के बने हुए छेद) शोभित हो रहे थे 
भर ( वह कोट ) श्रट्टाठक (-प्राकार के ऊपर बने हुए 
धाश्रयस्थान), चरिक (--कोट के बीच में बना हुआ आठ 
हाथ चोड़ा मार्ग ), दृपर ( --परको्ठे में बने हुए छोटे द्वार- 
खिडकियाँ ), ग्ोपुर (“त्गर हार ) और तोरणद्वार से 
उन्नत था, जिससे राजमार्ग सुन्दर ढंग से विभक्‍त हो जाते थे । 
(उन द्वारों की) श्रगलाएँ श्रोर इन्द्रकील ( नगर द्वार के 
अवयव ) कुशल शिल्पाचार्य के द्वारा निर्मित हुए थे । 
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विवणि-वणिच्छेच् “ -सिप्पियाइण्ण-निव्दुय-सुहा सिंघा-डंग- 
तिग -चठक्क -चचर -पंणियावगण -विविह - वत्थु - परिमेडिया 
सुरम्मा,' नरबह-पविदण्ण-महित्रइ-पहा अशेग-बर-तुरग- 
मत्त-कुंजर-रह-पहकर-सीय -संदमाणीया -इणण -जाण-जुग्गा, 
. विमउल-णव-णलिणि-सोमिय-जला, पंडर-वर-भवण-सरिण- 
महिया उत्ताश-णयण-पेच्छणिज्ञा,पासादीया दरिसणिज्जा 
अमिरूवा पडिरूुवा | ॥१॥ 
हाटमार्ग, व्यापार के केन्द्र और शिल्पियो ( > कुंभ- 
कार श्रादि कलाविधारद-जिनके द्वारा जनप्रयोजन की सिद्धि 
होती हूँ ऐसे कुशल कलाविदों) की विपुलता से (वहाँ) सभो 
तरह ते अमन-चैन था। त्रिकोण स्थान, तिराहे, चौक और 
चार से अधिक मार्गों के संगमस्थान, बतेनो की दुकानों और 
विविध मकानों से सुशोभित थे-श्रति रमणीय थे। राजा के 
गमनागमन से (दर्शनोत्सुक मनृष्यो और सवारी में चलनेवाले 
मनृष्यादि के कारण) राजमार्ग में भीड़ लगी रहती थी। 
(मार्ग में) श्रेष्ठ घोड़े, मस्त हाथी, ढँकी हुई पालखियाँ 
( > शिविका ) ,पुरुष प्रमाण पालखियाँ (स्यंदमानिका), रथों 
के समूह, गाड़िया आदि यान ओर डोलियाँ शभ्राती-जाती 





» वाचनान्तरे देत्त दब्दस्य स्थाने छेय शब्दोष्पीयते । 


#.. पुस्तकान्तरेध्वीयते- सिघाडग-तिग-चउक्‍्क-चच्चर-चउम्मुह- 
भसहापहेसु पणियावण-विविह-वेस-परि-संडिया' | 
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रहती थी-इनका जमघट लगा रहता था। विकसित कमल 
ओर नव कुमूदनियों से शोमित जलाशय (मार्ग में 
पड़ते) थे । (मार्ग के दोनो क्रिनारों पर) (सफेदी से ) 
धवल ( बने हुए ) श्रेष्ठ भवनों ( की पक्तियाँ ) भव्य 
(लगते थे) । नगर को देखते समय आँखें ऊंची उठी हुई रह 
जाती थी- पलकें गिरती ही नहीं थी। नगरी का देखाव चित्त 
को प्रसन्न करनेवाला, आँखों को लुभानेवाला, अपने में मन को 
रमा लेनेवाला ओर हृदय में वस जानेवाला था । 
टिप्पण-९ “नरबवई.......पहा' इस सूत्रांश के टीकाकार कृत दो 
और श्रर्थ-विकल्प--/जिसके राजा के द्वारा श्रन्य राजाश्रों की प्रभा निरस्त 


हो गई हो, ऐसी नगरी' श्रथवा 'अ्रन्य राजाशो के द्वारा जिसके राजा की 
प्रभा विशेष रूप से फेली हो, ऐसी नगरी! । 


चैत्य बशन 
«० तीसे ण॑ चंपाए णयरीए बहिया उत्तर-पुरत्थिमे 
दिसि-भाए पृण्णभद्दे णाम चेइए होत्था । चिराईए पुव्व- 
पुरिस्त-पणणत्ते पोराणे, सह्दिण वित्तिए णाए, सच्छत्ते 
सज्कए स्वटे सपडागाइपडाग-मंडिए; * सल्योम-हत्थे कय- 
_वेयदिए, लाउल्लोइ्य-महिए गोसीस-सरस-रच-चंदण-दहर- 


» कित्तिए' त्ति पाठान्तरं। 
७ वाचनान्तरे-'सपडाए पडग्राइपडागर-संडिए' । 
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दिण्ण-पंचंगुलितले,उवचिय-चेदण-कलसे चेदण-घड-सुकय- 
तोरण- पडिदुवार-देस-भाए, आसत्तोसत्त-विउल-बडू-बग्घारिय 
मल्ल-दाम-कलावे; 

उस चम्पा नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा के भाग 
में पूर्ण भद्रर' नामक्रा चैत्य (-व्यंतरायतन) था। वह बहुत 
काल पहले का बना हुआ था | गये काल में हुए मनुष्य भी 
उसकी प्राचीनता के बखान किया करते थे । उसकी प्रशंसा 
के गीत बन चुके थे । उस चेत्य की (चढावे आदि में आई 
हुई) सम्पत्ति थीं। (योग्य निर्शायकता के कारण वह) न्याय- 
शील था | वह छत्रन, ध्वज, घण्टा, पताका और अतिपताका 
(>- छोटी पताका से ऊपर उठी हुई बड़ो पताका) से मण्डित 
था । वहाँ रोममय पीछियाँ थी, वेदिका बनी हुई थी; भूमि 
गोबर आदि से लीपो हुई थी शोर भीतें खड़ी-चूने आदि से 
भव्य बनी हुई थी। (भीतों पर) गोरोचच ओर सरस रक्त 
चदन के पांचों अगूलो और हथेली सहित ( हाथ की ) छापें 
लगाई गईं थी। चन्दनकलश ( --मगलघट ) रखे हुए थे । 
प्रत्येक द्वार के देशभाग चदनघट श्रौद _तोरणों से युक्त थे 

हाँ भूमि भर छत को छूती हुई विस्तृत गोल और लम्बी 

फूलमालाओ का समूह (अलड्ूरण) था। 

टिप्पण-१ “सहिए! पदका टीकाकार-कृत श्रर्थे-शब्द श्र्थात्‌ 
प्रसिद्धि, जिसकी प्रसिद्धि होगई हो उसे 'शब्दित' कहते है” ॥ 

२ वित्तिए' श्रौर 'णाएं पद के अर्थ-विकल्प-- 
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वृत्तिद > श्राश्चित लोगों को जो वृत्ति ( ८ झ्राजीविका) देता है। 
ज्ञात ८ श्रनुभव में आई हुई उसकी प्रसन्नता से लोगों के द्वारा 
जिसकी सामर्थ्य जानी गईं हो ।(-दी०) 
३ 'लाउल्लोइय-महिए' पद का निम्न आादाय का श्र्थ भी संभव है- 
ललाइयी > भूमि श्रौर भींतों के योग्य उपलेपन से श्रीर उल्लोइया -८ 
ऊंदोवे श्रादि छत की सजावद से, 'महिए' > वह चेत्य भव्य लगता था। 
पंच-चण्ण-सरस-सुरहि-मुक-पुप्फ-पुंजोबयार-कलिए कालागुरु- 
पवर-कुंदुरुक-तुरुक-पूव-मघ-मर्॑त-गंधुद्धघामिरामे सुसंध-बर 
“गंध-गंधिए गंधवद्टिभूए,नड-नइग-जल्ल- मन्न- मुद्टि य- वेलेवय 
-प्वग-कहग-लासग-आइक्खग-लेख-मंख -त्‌णइन्ल-तुंब-बीखिय 
-भुयग-मागह-परिगए, बपहुजण-जाणवयस्स विस्सुय-कित्तिए, 
वहुजणस्स * आहुस्स आहुणिज्जे पाहुणिज्जे अश्चणिज्जे 
वंदणिज्जे न्मंसणिज्जे पूयणिज्जे सकारणिज्जे सम्माणणिज्जे, 
कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं॑ विणएणं पज्जुवासणिज्जे 
दिव्वे सच्चे सच्चोवाएं सण्णिहिय-पाडिहेरे जाग-सहस्स-साग 
“पडिच्छए ” बहुजणो अच्चेह आगम्म पुणणमर् चेहय॑ 
पुणणभ् चेइय | 
वह चेत्य पचरंगी सरस सुगन्धित, ढेर के ढेर डाले 
गये फूलों की पूजा से कलित (-श्योभित) था । काछे अ्रगर, 
& क्वचिदिदं न दृश्यते-दी० । 
> वाचनान्तरे-“यागभागदाय सहस्स पडिच्छए । 
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श्रेष्ठ कुंदुसुकक्त और तुरुवक के धूप की महक से युक्त गंध के 
द्वारा (वातावरण) अभिराम ( >मनोरमभ) बना रहता था। 
सुगंध से सुवासित रहता था । महक की लपटें उठा करती थी- 
सुगंधित घ॒एँ की इतनी प्रचुरता थी कि जिससे (गध की ) 
गोल गूटिकाएँ ( -- छल्ले) वन रही थी। वह चैत्य नट, नेक, 
जल्‍ल, मलल, मोष्टिक, विदूषक ( -हास्यकला-मर्मेज्ञ ),प्लवक 
(>तैराक या वानरचेष्टा करनेवाले ) कथावाचक ( -- कथक ), 
रासकों के आलपक, भविष्य भाखनेवाले, बाँस के अग्नभाग 
पर खेलनेवाले, देवता-वीर आदि से सम्बन्धित चित्रपट 
दिखलानेवाले, तुनतुनी बजानेवाले, वीणा-वादक, भुजग-भोगि 
या भोजक-पुजारी ( >भुयग) शोर मागध ( >भाट, यशो- 
गान के ग्रायको ) से पूरा भरा रहता थः। बहुत से पुर-निवा-- 
सियो और देश-निवासियों में उसकी कीलति कएऐं-परम्परा से 
फँली हुई थी । बहुत्त से नागरिको-आहोता [ +दानियो- 
पूजकों ) के लिये (बह) आह वाल करने योग्य,विश्विष्ट रीत्तियो 
से आह बान करने योग्य, चन्दन आदि सुगंधित द्वव्यो से श्र्चना 
करने योग्य, स्तुतियों से बदना करने योग्य, अगो को झ्ुकाकर 
नमस्कार करने योग्य, फूलो से पूजने योग्य, वस्त्रों से सत्कार 
करने योग्य, मन से श्रादर देने योग्य, कल्याण-मगल-देव श्र 
इष्टदेव रूप (में मानकर ) वितय सहित पर्युपासना करनें 
योग्य, दिव्य सत्य, (वाँछित) उपायो को सत्य बनाने वाला, 
सेवा को निष्फल नही जाने देनेवाला, दिव्य प्रातिहार्थ 


श्ड / उववाइय सु. २ 
प्रशटवडयथतिव्चत व? विहए१८ 7३: चैट द८टथ४७०४६:०७7५“४:६:७८६/६/६४:२:६::८:२:९ (९ ९४४ 


' ( ल्‍अ्तिशय, अतीन्द्रिय कार्ये) से युक्त और हजारों प्रकाद 
की पूजा को चाहनेवाला था। बहुजन पूएभद्र चेत्य पर 
श्रा-आ्राकर के श्रचेना करते थे । 

टिप्पण-४ “पुण्णभद्दं_चेद्य॑ पुण्णभद्द चेदयं । इति शअ्रत्र हिर्वेचन 
भव्ति-सम्श्रम-विवक्षयेति । भ्र्यात्‌ 'पुण्णभद्ं चेइय! इस पद की पुनरावृत्ति 
जनता की भक्ति के श्रावेश् को दरसाती हैँ । 

५ इस सृत्र में चेत्य की स्थिति, उसका होवेवाला उपयोग श्रौर 
उसके प्रति जनसमाज की भावना का वर्णन किया गया हूँ। प्रायः उस 
व्यंतरायतन में, विविध कारणों से लोगों की बहुत ही श्राल्या थी । उनकी 
दृष्टि के अनुसार उनके लिये वह पुजनीय-पअचेनीय और सत्य श्रादि था 
अतः यह सूत्र बहुजन की दृष्टि की शोर संकेतमात्र कह रहा है-सुत्र- 
कार की दृष्टि का इसके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। इस बात की 
पुष्टि 'बहुजणजाणवयरस्स' 'बहुजणस्स श्राहुस्स' सृत्रांझों से भी होती है । 

शंका-सूत्रकार जब उस दृष्टि से सहमत नहीं हे, तव फिर उसका 
इतना लस्‍्चा, श्रलंकृत भाषा में अआ्राँखों के सामने चेसा ही दृश्य खड़ा 
करने की क्‍या श्रावश्यकता थी ?--जंसा हो वैसा_ वर्णन करना, सुत्रकार 
को इष्ट हो सकता है । किन्तु ऐसे चर्णनों को किस ध्यान -किस भावना 
के श्रन्तर्गंत गिनें ? क्योंकि वीतराग-मार्ग वही स्वाध्याय-ध्यान उत्तम 
झौर कत्तंव्य है, जो वीत्तरागता का पोषक हो । वया यह विकयथा-सम्मार्ने 
से विचलित करनेवाला कयन-नहीं है ? 


समाधघान-पहली बात, इस स्थान का वर्णन इसलिए हुआ है कि 
भगवान्‌ भहावीर देव का वहाँ पदार्पण होगा। शासन-नायक के ध्यान 
रूप गुप्त पतले तागे में ये सूत्ररूप मणि पिरोये गये हैँ । श्रतः वर्णन में 
तटस्थवृत्ति का निर्माण हो रहा है । रसमय वर्णन करते हुए भी सूत्रकार 
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की उदासीन-मध्यस्थ दृष्टि, अंकुश का कार्य करती हुई स्पष्ट झलक 
रही है । इसरी बात, श्रलंकृत भाषा में हबहू वर्णन करने का यह श्राद्य 
स्पष्ट होता है, कि भगवान्‌ महावीर देव अपने निवास के लिये कंसे 
स्थान चुनते थे श्नौर उसमें कौन-सा घ्येयः गरभित होता था-यह स्पष्ट 
हो जाय । तीसरी बात, विषय-वर्णन मात्र से ध्यान और सद्भावना का 
सम्बन्ध नहीं है । किन्तु विषय-वर्णन के लक्ष्य, ढलाव और विचारक- 
ध्याता की वृत्ति से विशेष सम्बन्ध हैँ । ध्यान और श्रनुप्रेक्षा के, नरक 
और स्वर्ग, श्टंगार झौर वेराग्य, नुगंस और करुण, कठोर शोर कोमल, 
दूषण और भूषण, संसार और अपवर्ग-आदि सभी विषय और प्रसंग 
आधार हो सकते हे-कायम रहना चाहिए, जिन-प्राज्ञा का भान और 
उदासीन तठस्थ वृत्ति । ऐसा हो, तभी श्रात्म-समाधि, आवेश-रहित दया 
स्थिर रह सकती है और तभी वे विचार शान्तरस के स्थायी भाव वन 
सकते हे । रसवृत्ति जागृत होते ही 'उदासीन वृक्ति-आत्मभान गायब 
हो जाता है और जिन-आज्ञा फा विस्मरण | झाकुलता बढ़ती है। श्रतः 
वे विचार, उत्पन्न होने वाले विकारी भावो के अनुसार, शतुगारादि रसों 
का नाम घारण करते हें श्रौर विकथा बन जाते हू, श्रात्त-रौद्र ध्यान की 
गिनती में चले जाते हे। इस सुत्र सें छोगों की भूलभूलंया में फंसी 
भावना के प्रति सुत्रकार की करुणा का दर्शन हो रहा है और बहुजन के 
लिये! “'पुजारियों के लिये भ्रादि पदों से और जनता के आवेद के वर्णन से, 
जनभावना और जिन-श्राज्ञा का विलगाव किया गया है, अतः विकया 
नहीं । कीचड़ से निकलने के लिये होनें वाला कीचड का सर्दन, पंक-कीड़ा 


नहीं, किन्तु पंक-तरण है। 
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वनखण्ड वर्णन 


3«- से ण॑ पुण्णभद्दे चेशए एक्क्रेणं महया वणसंडेणं 
सव्यभो समंता संपरिक्खित्ते । से छां वणसंडे किएहे 
- किण्होभासे, नीले नीलोभासे, हरिण हरिओमासे, सीए 
सीओमासे, णिद्धे णिद्धोमासे, तिव्वे तिव्वोभासे; किण्हे 
किएहच्छाए, नीले नीलच्छाए, हरिए हरियच्छाए, सीए 
सीयच्छाए, णिद्धे णिद्धच्छाए, तिव्वे तिव्वच्छाए, घण- 
कडिअ-कडिच्छाए; रम्मे महामेह णिक्ुरंवभूए | 
वह पूर्णभद्र चेत्य ( >व्यतरायतन) एक बहुत बडे 
बनखण्ड से, दिश्ञा-विदित्रा में चारो ओर से घिरा हुग्रा था । 
उस वनखण्ड का श्रवभास ( >-झांकी ) और छाया ( -- काति, 
दीप्ति) कानी, नीली, हरी, शीतल, स्विर्घ (--चमकोली ) 
झ्रौर तीव्र (--इन्द्रियोत्तेजक) थी | वह स्वयं भी इन गुणों 
से युक्त था | वह शाखाओं के परस्पर चटाई के समान गंथ 
जाने के कारण, घनी छाँह से युक्त था। उसका ( दृश्य ) 
महामेघ की घिरी हुई घटा के समान रम्य था । 
टिप्पण-१ दृष्य के चर्णन में 'कृष्ण श्रादि शब्द दुबारा श्ाये 
हैँ । किन्तु इसमें पुनरुक्तित दोष नहीं है । क्योंकि वे शब्द पहली बार 
अवभास के और दूसरी वार छाया के विशेषण के रूप में झाये है (-टी. ) 


आर उन विदेषण युदत पदों के पहले आये हुए कृष्ण शादि वनखण्ड 
के विशेषण कार्य-कारण भाव के तुचक हें । 
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२ अवभारस श्ौर छाया' के छह विशेषण है। जिनके तीन, 
दो और एक के तीन वर्ग बत जाते है। पहला वर्ग चाक्षुषु-अनुभूति, 
दूसरा वर्ग अचाक्षुष-अनुभूति और तीसरा एक विशेषण मिश्रश्ननुभूति 
के विषय में है । 

बक्ष-जाति की विविधता झीर पत्तों की वय-विभिन्नता के श्रनु- 
सार, दूर से प्रदेशान्तर में दिखाई देनेंवाले तिरंगें दृश्य का वर्णन करके, 
बाद में उसकी होनेंवाली भ्रसर का उल्लेख किया गया है। वह भअ्रसर 
दृश्य-दर्शन के पश्चात्‌ सनोवेग-जनित या दृश्य की प्रभा और दीप्ति के 
पुद्गलों और स्पडनेंन्द्रिय के सम्बन्ध से जनित होना संभव हें । 

३ हरितस्तु शुकपुच्छवत्‌, हरितालाभ इति वुद्धा/ शीतः 
स्पद्यपिक्षया, बल्याद्याक्रान्तत्वात्‌ इति वृद्धा: इन पदों की व्याख्या सें, 
टीकाकार नें वृद्ध और निज की व्याल्या में यह अभ्रन्तर बताया है। 

छाया की व्यास्या ठीौका० नें “छाया चादित्यावरणजन्पों 
वस्तुविद्ेष: की है । 

ते णां पायवा मूलमंतोी कंदमन्तो खेधमंतो तयामंतो 
सालमंतो पवालमंतो पत्तमंतों पृष्फमंतो फलमंतोी वीयमंतो * 
अणुपुव्व-सुज्ञाय-रुइल-बड्ठभाव-परिण या, एक्कखेंधा अशेग- 
साला] अगेग-साह-प्यसाह-विडिमा अखेग-नर-वाम-सुप्प- 
सारिअ -अगेज्क- घण -विउल -बद्ध - खंधा ” , अच्छिदपत्ता 
7 न“ ना 

+ वाचनान्तरेष्च स्थानें*ईघिकपदान्येवं दृश्यन्ते-'पाईणपडिणायय- 
साला उदोणदाहिणविच्छिण्णा ओणय-नय पणय विप्पहाइय श्रोलस्ब पलम्| 
साहप्पताह--विडिमा अश्रवाईणपत्ता श्रणुईण्णपत्ता' । 
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अविरलपत्ता अवाईणपचा अणईअपत्ता पिद्धूय-जरढ-पंड- 


पत्ता, ण॒व-हरिय-मिसंत्‌-पत्त-भारंधकार-गंभमीर-दरिसणिज्ञा, 
उवणिग्गय-णव-तरुण-पत-पल्लब-कीमल-उजल-चलंत-किस- 
लय-सुकुमाल-पवाल-सोहिय-बरंकुरग्ग-सिहरा; 

उस वन के वक्ष मूल,कंद ( - जडो का ऊपरी हिस्सा, 
जहाँ फूटकर जर्ड फैलती हे-थड़ के नीचे का भाग ), स्कथ, 
छाल, शाखा, प्रवाल (“पत्तों की अंकुरित अवस्था ), पत्र 
पुष्प, फल और बीज से सम्पन्न थे । वे क्रमश: उत्तम ढंग से 
बढ़े हुए थे, सुन्दर थे और गोलाई में परिणत होगये थे [ एक 
थड़ शोर अनेक शाखाएँ थीं |। अनेक गाखा-प्रभाखाओ के 
द्वारा मध्य भागवाले या विस्तृत बने हुए थे । अनेक व्यक्तियों 
की पसारी हुई भुजाओं से भी न पकड़े जा सके ऐसे (उनके ) 
सघन और मोटे बने हुए थड़ थे। उनके पत्ते छिद्र रहित, 
घने (--एक-दूसरे पर छायें हुए ), अधोमुख और ईति 
( - स्वजातीय या विजातीय तत्त्वों से होनेवाली हानि और 
चुहे, टिट्डी भ्रादि क्षुद्र जंतुओ के उपद्रव) से रहित थें। उनके 
पुराने-जजंर पीले पत्ते खिरा दिये जाते थे । हरे चमकते हुए 
नये पत्तों के भार से, वहाँ अघेरा छाया रहता था और गंभी- 
रता दिखाई देती थी । वे वृक्ष ताजे-ताजे नये पुष्ठ पत्तो, 
कोमल, उज्ज्वल और हिलते हुए किशलयों ( --अपक्व पत्तों) 
ओर प्रवाल( >ताम्बे के-से रंगवाले निकलते हुए कोमल पत्तों) 
से शोभित श्रेष्ठ अंकुर रूप शिखर को धारण किये हुए थे । 
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टिप्पण-४ अ्र्थें-विकल्प-अ्रवाईणपत्ता ( ८ श्रवातीनपत्रा) ८ हवा 
"के प्रबल झोकों को सहन करने में समर्थ-मजबूत डंठल से युक्त पत्ते वाले 
(>डी०) 
णिच्च कुसुमिया खिच्च माइया णित्च लबइया खित्च थवह॒या 
शिच्च गुलइया णिच्च गोच्छिया णिच्च जमलिया णिच्च 
जुवलिया णिच्च विशमिया शिच्च पणमिया, णित्व कुसुमिय 
-माइय-लब्रइय -थवहय -गुलड॒य -गोच्छिप-जम लिय- जुवलिय 
“विशमिय-पणमिय -सुविभत्त-पिंड -मंजरि -बरडिसयधरा; 
उनमें कई वृक्ष बारहों मास फूलते थे, कई सदा मंज- 
रियो से लदे रहते थे, कई नित्य प्रभार से झूमते थे, कई 
हमेशा फूलों के गृच्छीं से लदे रहते थे, कई पत्तों के गुच्छों से 
नित्य गोभित होते थे, कई गुल्मवाले थे, कई समश्रेणि रूप से 
सदा स्थित थे, कई नित्य युगल रूप से स्थित थे, कई फल- 
फूलादि के भार से सदा भुके रहते थे, कई सदा भूकने प्रारंभ 
' हुए हो ऐसे स्थित रहते थे और कई इन सभी गुणों से युक्त 
थे | वे समस्त गृणो के घारक वृक्ष, सुन्दर रूप से बने हुए 
लुम्बो ओर मजरियो के सेहरे ( -श्रव्ंसक -- कलेंगियाँ) को 
सदा धारण किये रहते थे । 
सुय- बरहिण - मयण - साल - कोइल - कोहंगक - भिंगारक- 
- कोंडलक-जीवंजीवक-णंदीमुह-कपिल-पिंगलक्ख -कारंड -चक- 
वाय-कल्हंस-सारस-अणेग-सउणगण-मिहुण -विर्‌इय-सहण्ण- 
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इय-महुर-सर-णाहए सुरम्मे, संपिंडिय-दरिय-समर-महुकरि- 
पहकर-परिलिन्त -मत्त -छप्पय -कुसुमासव-लोल-महुर - गुम- 
गुमंत-गुंजत-देसभागे,अब्मंतर -पुप्फ-फले-बाहिर-पत्तोच्छण्णे, 
पत्तेहि य पृप्फेहि य उच्छुणण-पडिवलिच्छण्णे [साउफलें 
निरोयए अरक्ंटण णाणाविह “ -गुच्छ-गुम्म-मंडवरग-रम्म-- 
सोहिए] रम्मे * , विचित्त-सुह-केउभूए * वावी-पुक्खरिणी- 
दीहियासु य सुनिवेसिय-रम्म-जालहरए । 

वह वनखण्ड शुक, मोर, मयणसाल (>मैना या 
काबर), कोयछ, कोहंगक, मिगारक, क्ोडढक, जीवंजीवक 
(#चकोर),नदीमुख़, कपिल, पिगलाक्ष, कारंड (-वत्तख ) ,चक्र- 
वाक, कलहंस ओर सारस आदि अनेक पक्षियों के जोड़े के द्वारा 
विरचित शब्दों की उन्नति, ओर मधुर स्वरो के आलाप से 
प्रतिध्वनित रहता था । जिससे उसकी रम्यता बढ़ जाती थी । 
उन्‍्मत्त भोरे और मधुमक्खियों (ज्महुकरि) के समह एकत्रित 
होकर, वही लीन हो जाते थे ओर पुष्प-रस के लोभ से, मत्त 
पटपद (>सभी जाति के भौरे) गृन-गुन करते हुए, इधर-उघर 
गुजन करते रहते थे । 


वृक्ष भीतर से फल-फूल से युक्त ओर बाहर से पत्तो से 





& एतानि नओोष्यपि क्वचित्‌ वृक्षाणां विद्येषणानि दृद्यन्ते-साउ- 


फले.... % क्वचित्‌ । + क्वचिन्न दृश्यते ॥ £ 'विचित्त सुह-सेउ-केउ 
ब्रहुल्! त्ति पाठान्तरम्‌ 
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ढेंके हुए थे-पत्तों और फूलों से पूरे लदे हुए थे [ उनके फल 
मीठे थे और वे रोग-रहित निष्कंटक थे । वह वनखण्ड विविध 
यृच्छ, गूल्म (>लंताकुंज), लतामण्डप आदि के द्वारा रम्य 
लगता था-शोमा पा रहा था ]। वहाँ चोकोण' बावडियों, 
गोलबावडियो और लम्बी वावड़ियों में, रंग-बिरंगी शुभ 
ध्वजाओ से युक्त, सुन्दर ढंग से बने हुए रम्य जालगृह 
( >जालीवाले घर) थे । 


पिंडिम-णीहारिम-सुगंधि-सुह-सुरमि-सणहरं च महया गंध- 
ड्रर्णि मुयंता णाणाविह-गुच्छ-गुम्म-मंडबक-धरक-सुह-सेउ- 
केउ-बहुला अगेग-रह-जाख-जुग्ग-सिविय-पविमी यणा सुरम्मा 
पासादीया * दरिसणिज्ञा अभिरुवा पडिरूुवा। 

वह वक्ष समूह,दुर तक पहुँचने वाली सुगन्धि के सव्ग्चित 
परमाणुओ की शुभ महक के द्वारा मत को हर छेता था। क्योकि 
बह विपुल तृप्तिकारक सुगंधि को छोड़ता-रहता था । बहाँ 
विविध गुच्छ, गुल्म, मंडप, घर, सुखप्रद मार्ग या क्यारियों 
की पालियाँ और ध्वजा की बहुलता थी। उसमें रथ, यान, 
डोलियाँ शोर पालखियाँ के प्रविमोचन ( -- ठहराने के स्थान) 


थे। इस प्रकार वे वृक्ष चित्त के लिये आह लादक, नयनाभि- 
'राम, मनोरम आर हृदयाकर्षक थे । 





क सुरम्मा..... त्ति एतान्येब वृक्षविशेषणानि वनखण्ड-विशेषण- 
' तथा चाज्ननात्तरेष्घीतानि । 
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अशोकवृक्त 

५). तस्स णं वशसंडस्स बहुमज्कदेसभाए एत्थ णं 
महं एक्करे असोगवरपायवे पण्णत्ते | कुस * -विकुस-विसुद्ध 
रुकख- मूले मूलमंते कंदमंते जाव परविमोयणे सुरम्मे 

पासादीए दरिसिणिज्ञ अभिरूवे पढिरूवे । 
उस वनखण्ड के लगभग मध्यभाग में एक विशाल 
अशोकवृक्ष था। वह सुन्दर था। उसवक्ष का मूल कुश 
: (दर्भ) और विकुश ( घास) आदि से रहित विशुद्ध 
'था। उसके मूल भ्रादि दसो अंग श्रेष्ठ थे। वह सभी गुणों 
(यावत्‌ प्रविमोचचन तक के वनख़ण्ड के वृक्षों के विषय में 
कथित विशेषताश्रों ) से युक्त सुरम्य, चित्त आह लादक.....था। 
से णं असोग-बर-पायवे-अण्णेहिं बहूहिं तिलएहिं लडएहिं 
छत्तोवेहिं सिरीसेहि सत्तवण्णेहिं दहिवण्णेहिं लोद्ेहिं ध्वेहिं 
' चंदणेहिं अज्जुणेहिं णीवेहिं कुडएहिं कलंवेहिं सब्वेहिं 
फरणसेहिं दाडिमेहिं सालेहिं तालेहिं तमालेहिं पियरएहिं 
पियंगूहिं पुरोवगेहि रायरुक्खेहिं णंद्रिक्खेहिं सब्बओ समंता 
___ & अ्रशोक-पादपवर्णके क्वचिदिदमधिकसघीयते-दुसेवगय कदमूल 
बहु-लट्ठु संठिय सिलिट्ट घण मसिण णिद्ध सुजाय निरुवह उच्विद्ध पवर 
” खंघी अश्रणेगनर पवर भुया-गेज्ञो कुसुम भर समो नमंत पत्तल विसाल 


सालो महुकरि भमर गण गुमयुमाइयथ निलित उड्ित-सस्सिरीए णाणा 
सउण गण मिट्रण सुमहुर कण्णसुह पलत्त सद्द महुरे | 


अशोकवक्ष श्रे 
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संपरिक्खित्ते | ते ण॑ तिलया लवइया जाव पंदीरुकखा कुस- 
विकुंस-विसुद्ध-सक्खमूला मूलमंतो कंदमंतों एएसि वए्णओ 
भाणियव्यों जाव सिविय-परविमोयणा सुरम्मा पासादीया 
दरिसणिज्ञा अभिरूवा पडिख्या | 

वह अशोकव॒क्ष तिलक, लकुच, छत्नोप, भिरीष, सप्त- 
पर्ण, दधिपणों, लोच्, घव, चदन, अर्जुन, नींप, कुटज, कदम्ब, 
सव्य, पचस, दाडिम, शाल, ताल, तमाल, प्रियक, प्रियंगु, 
पुरोपग, राजवृक्ष ओोर नंदिवृक्ष-इन वृक्षों से चारों ओर से 
घिरा हुआ था । वे व॒क्ष भी कुग-विकुश से रहिंत-विशुद्ध 
मूलवाले, स्वस्थ मूलवाले, कंदवाले ( इन वृक्षों का वर्णन 
'सिविय-पविमोयणा' तक कहना चाहिए ) सुरम्य, चित्त को 
प्रसन्न करनेवाले दर्शनीय..... थे । 


ते ण॑ तिलया जाते णंदिरुकुखा अण्णेहिं बहूहिं पठमलयाहिं 
णागलयाहिं असोअलयाहिं चंपगलयाहिं चूयबलयाहिं वण- 
लयाहिं वासंतियलयाहिं अइमुत्तयलयाहिं झुंद्सयाहिं साम- 
लयाहिं सव्वओो समता संपरिक्खित्ता | ताओ णां पठम- 
लयाओ खिच्च कुसुमियाओ जाव वर्डिसयधरीओ पासा- 
दीयाओ दरिसणिज्ञाओ अभिरुवाओ पढिरुवाओ | 

वे तिलक (से छगाकर) नंदि (तक के) वृक्ष श्रन्य 
नहुत-ती पद्मलताओ, नायलूदाओं, अगोकलताओों ( -- कड्धेंली ), 
चम्पकलताओो, सहकारलताओं वनलताश्रों (पीलुक), वासंती- 
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लताओं, श्रतिमक्तकलताओं, क्रुंदलताओ ओर द्यामलताओं 
(>प्रियंगु) से चारो तरफ घिरे हुए थे । वे लताएँ हमेशा 
फूलनेवाली (से छगाकर) श्रेष्ठ अंकुरों के सेहरो ( तक की 
विशेषताओं ) से परिमंडित चित्त-प्रसन्नकारक........थीं । 


शिल्लापट्टक वर्शुन 


४०-- तस्प ण॑ असोगवर पायवस्स हेट्ठा ईसि खंध- 
समल्लीणे एत्थ ण॑ं महं एक्के पुठवि-सिलापडुए पणणते | 
विखंभायाम-उस्सेह-सुप्पमाणे,किण्हे अजण * -घण-किवाण- 
कुबलय-हलघर-कोसेजागास-केस-कजलंगी -खंजण -सिंगमेद- 
रिट्वय - जंबूफल -असणक -सणबंधण-णील॒प्पल -पत्त -निकर- 
अयसि-कुसुम-प्पासे मरगय-मसार-कलित्त-ण यण-कीय- 
रासिवण्णे, णिड्धघणे अइसिरे आयंसय-तलोबमे सुरम्भे; 
ईहामिय-उसभ-तुरग-नर -मगर -विहग -वालग - किणणर-रुरु 
सरभ-चमर-कुजर-वणलय-पउम-लय-भत्तिचित्त, आईणग-रूय- 





+* बाचनान्तरे पुनः शिलापटटक वर्णक: किड्न्चिदन्‍्यथा दृष्यते- 
अंजणगघण कुवलयहलघरकोसेज्जागास फेस कज्जल ककक्‍्केयाणिदणील-- 
अयसि-कुसुमप्पपासे भिगंजण सिगमेय-रि्वग-गीलगुलियनावल-प्रइरेग- 
भमर-निकुरंवभूए जम्बूफल-असण-कुसुम-बंघण-नीलुप्पल-पत्त-निकर-मर-- 
गय-प्रातासग-नयणकीय-रासिवण्णे णिद्धे रूवगरपडिरूव-दरिसणिज्जे मुत्ता- 
जाल-सदयंतकस्से । 
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बूरणवणीय-तूल-फरिसे सीहासण-संठिए, पासादीए दरि- 
सणीज्ष अभिरूवे पडिरूवे । 

वहां उस श्रेष्ठ अश्योक वृक्ष के नीचे, उसके थड़ के 
कुछ समीप पृथ्वी का एक बड़ा शिलापट्ल्‍क थां। उसकी 
लम्बाई, चोड़ाई ओर ऊंचाई उत्तम प्रमाण से युक्त थी | वह 
कालां था | अज्जन, मेघ, कृपाण, नीलकमल, बलदेव के वस्त्र, 
आकाश, केश, काजल के घर, काजलो, सींग के भीतरों हिस्से, 
रिष्टक रत्न, जाम्बूफल, बीयक नामकी वनस्पति, सन के फूल 
के डठल, नीलकमल के पत्तों के समूह और श्रलसी के फूल के 
समान उसकी प्रभा थी और मरकत, इन्द्रनील मणि, कटिश 
(5एक प्रकार के चमड़े या कमर पर बाघनें के एक जात के 
चमड़े के कवच) ओर आँखो की तारा की राशि के समान 
वर्ण था । वह अति स्तिग्ध, अ्रष्टकोण, दर्पण के तले के समान 
(चमकीला ) ओोर सुरम्य था। ईहामृग, वृषभ, श्रदव, भनुष्य, 
मगर, पक्षी, सर्प, किन्नर, रूट, सरभ (>श्रष्टापद), चमर, 
हाथी, वनलता झौर पद्मलता के भित्तिचित्रों से युक्त था। 
उसका स्पर्श आाजीनक (>-मृगचर्स या सुकोमल चर्मंवस्त्र), 
रूई, बूर, मक्खन ओर श्राक की रूई के समान मृदु-कोमल था । 
सिंहासन के समान श्राकार था। चित्त प्रसन्नकारक, दर्शनीय, 
सुन्दर और मन से भुलाया न जा सके वेसा वह था । 


जढु छाडझ 
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जन 


६ै*दत्थ ण॑ं चपाए णशयरीए कूणिए णाम राया 
परिसद | महया- हिमवंत-महंत-मलय-मंदर-महिंद-सारे, 
अच्चंत-विसुद्ध-दीह-रायकुल-दस-सुप्पद्चाए. णिरंतरे राय- 
लक्खण-विराइअगमंगे ( ” वहुजण-बहुमाण पूइुए सव्बगुण 
समिद्धे खत्तिण) मुइए मुद्स्‍धाहिसिते माउ-पिउ-सुजाए, 
उस चम्पा नगरी में 'कृणिक' नाम का राजा रहताथा। 
वह महाहिमवान्‌ पर्वत के समान महान्‌ ओर मलय, मेरु और 
महेन्द्र पवेत के समान प्रधान था । अत्यन्त विशुद्ध, चिरकाल 
से राजकुल के रूप में प्रख्यात वंश में (उसका) खुशहाल में 
जन्म हुआ था | उसके अंग निरन्तर राजलक्षणों से सुशो- 
भित थे । बहुत-से मनृष्य उसका बहुमान करते थे-पूजा 
करते थे । क्योंकि वह सभी गुणों से समद्ध था-आक्रमण से 
जनता को बचाता (क्षत्रिय) था। और प्रसन्न रहता था ! 
वैधानिक रूप से राजा स्वीकार किया जा चुका था। अपने 
माता-पिता का योग्य पुत्र था-विनीत था। 


दयपत्ते सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे, मणुर्सिसदे 
जणवयपिया जणवयपाले जणवय-पुरोहिए, सेउकरे केउकरे, 
णरपघरे पुरिसवरे पुरिससीहे पुरिसवम्धे पुरिसासीविसे-पुरिस- 


#* (वहुजण..... खत्तिए) एतानि पदानि टीकायां न दृद्यन्ते । 
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पुंडरीए पुरिसवर-गंधहत्थी, भड्डे दित्ते विते,विच्छिण्ण-विउल 
भव ण-सयणयासण-जाण-वाहणाइण्णे बहुधण-बहुजाय-रूव- 
रयते आओग-पओग-संपउत्ते, विछड्डिअ-पउर-मत्तपाणे बहु- 
दासी-दास-गो-महिस-गवेसग-प्पभूए पडिपृण्ण जंत-कोस- 
कोट्टागाराउधागारे; है 

उसमें करुणा प्रमुख कोमल गुणों का विकास हुआ था। 
वह मर्यादा का कर्ता, को हुई मयेदा का पालक, उपद्रव रहित 
अवस्था का बनानेवाला और प्राप्त हुई निरुषद्रव दशा का 
योग्य साधनों से स्थिर कर्ता था । (परम ऐडवर्य के कारण) 
मनृप्यो में इन्द्र के समान था, (जनता के हित का इच्छ्क 
होने के कारण) देश का पिता, (रक्षक होने के कारण ) देश 
का पालक, (शान्ति करने के कारण) दैज्ञ,का पुरोहित, मार्गे- 
दर्शक, (अ्रदूभूत कार्य करके) श्रादर्श स्थापित करनेवाला औ्रौर 
अति श्रेष्ठ नर रूप निधि का मालिक या श्रत्यन्त श्रेष्ठ मनृष्यों 
का आश्रयदाता था । पुरुषों में श्रेष्ठ - प्रधान, पुरुषों में सिंह 
( >भात्तकू; जमाने वाला) । पुरुषों में व्याध्र ( ++ रोद्ररूप, 
उग्र ), पुरुषों में श्रशीविष-सर्प (-कोप को सफल करने 
की शक्तिवाला), पुरुषों में सफेद कमल ( - सुख्लाथियों से 
सेवित) बोर पुरुषों में गंधहस्ति के समान ( - विरोधी राजा 
रूप हाथियों का भडजक ) था । श्रतः वह समृद्ध, दपंवान्‌ और 
प्रसिद्ध था। (उसके यहां) अनेकों विशाल भवन, सोने-बैठनें 
के आसन, यान (-- रथ झ्ादि) और वाहन ( >भ्ररव झादि) 
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की श्रधिकता थी। बहुत सारा धन, सोना और रूपा था । वह 
अर्थलाभ के अनेक उपायों का प्रयोग करता रहता था । उसके 
यहाँ से (बहुत-से व्यक्तियों के भोजन-दान के बाद बचा हुश्ा 
या जूठन रूप) प्रचुर भोजन-पान फेंका जाता था अथवा 
विविध प्रकार का प्रचुर भात-पानी होता था। उसके अनेक 
दासी-दास थे ओर यायें, भैसें श्लौर भेड़ों की बहुलता थी। 


सब तरह के यन्त्र, कोश ( खजाना ), कोठार और शस्त्रा- 
गार भरपूर थे । 


बल दुव्बल-पच्चामित्ते, ओहयकंटर्य निहयकंटयय मलिअ- 
कंट्य उद्धियकंदय अकंटये,ओहयसचे निहयसत्त मलियसत्तु 
उद्धिअसत्त निम्वियसर्त प्राइअसत्ते, ववगय-दठुव्भिविख मारि- 
भय-विप्पमुकक खेम सिर सुभिक्खं+ पसंत-डिंब-उमरे रज्ज 
०पसासेमाण विहरइ 

उसके पास प्रवल सेना थी । उसने श्रपनें राज्य के 
सीमान्त-प्रदेश के राजाओं या अपने पडोसी राजाओं को दुर्बल 
बना दिये थे | उसने अपने शोन्न में उत्पन्न विरोधियों समान 
आर्काक्षियों का विनाश कर दिया था, उनकी समृद्धि का अप- 
हरण कर लिया था, उनके मान को भंग कर दिया था और 
उन्हें भ्रपने देश से निकालकर, बाहर कर दिया था। अतः 


+ 'पसंताहियडमर! इति क्वच्ित्पाठः ॥ 
७ 'पसहिमाणे' त्ति कन्नचित्पाठ: । 
रू 
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उसका कोई भी गोत्रज विरोधी शेष नहीं रहा था। इसी 
तरह शत्रुओं का (“भिन्न गोत्रोत्पन्न विरोधियों का) भी 
विनाश कर दिया था, वेभव-धन छीन लिया था, मात्र भंग 
कर दिया था, उन्हे देश से बाहर निकाल दिया था, अपने प्रभाव 
से जीत लिया था और पुन: शिर न उठा सके ऐसी हालत में 
पहुँचा दिया था | अतः वह दुर्िक्ष, मारि श्र भय से मुक्त, 
क्षेम (--निहपद्रव ) कल्याणमय, सुमिक्षयुक्त और विघ्त 
( > राजकुमारादि कृत अराजकता ) से रहित राज्य का 
शासन करता हुश्रा रहता था । 

टिप्पण-१ मुद्ए' का अर्थ-विकल्प- 

,... निर्दोष मातृपक्ष, जेसा कि कहा है-“मुइझो जो होद जोणिसुद्धोंँ 

भ्र्थात्‌ वह 'मुइय! हे जिसकी योनि (८उत्पत्ति-स्थान) शुद्ध हो । 

२ धनं-गणिस-धरिम-मेय-परिच्छेद्-भेदाच्चतुर्घा- 


गणिमं जाईफल-फोफलाइईं, धरिमं तु कुंकुम-गुडाई । 
मेज्ज॑ चोपड-लोणाईं, रयण-वत्थाइ परिछेज्ज ॥/ 
“-(धर्मसंग्रह) 
श्र्यात्‌ घन के गणिम, धरिम, सेय झौर परिच्छेद्य-ये चार प्रकार 
होते है- 
(१) गणिस ( > गिने जानें योग्य)-जायफल, सुपारी श्रादि, 
(२) धरिम ( > तोले जाने योग्य)-कुंकुम, गुड़ भ्रादि, 
(३) मेय ( «८ सापे जाने योग्य)-सेल-घी, नमक श्रादि श्रौर 
(४) परिच्छेद्य ( > परीक्षा किये जाने योग्य) रत्न-वस्त्र श्रादि। 
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राणी वर्णन 


७3-- तस्प णं कोणियस्स रण्णो धारिणी नामे 
देवी होत्था । सुकुमाल-पाणि-पाया अहीण-पडिपृण्ण-पंचि- 
दिय-सरीरा लक्खण-वंजण-गुणोववेआ माणुम्माण-प्पमाण- 
पडिपुएण-सुज्ञाय-सव्यंग-सुदंगी ससि-सोमाकार-केंत-पिय- 
दंसणा सुरूवा, 

उस कणिक राजा की धारिणी नाम की रानी थी । 
उसके हाथ-पैर सुकोमल थे । पाँचों इन्द्रियाँ शर शरीर (लक्षण 
की श्रपेक्षा से) खामियों से रहित शोर (स्वरूप की श्रपेक्षा 
से) परिपूर्ण या पवित्र था। वह ( स्वस्तिक आदि) लक्षण, 
(तिल, मप आदि) व्यंजन और गणों से युक्त थी। माप, 
भार शोर आकार-विस्तार से परिपूर्ण श्रोर सुन्दर बने हुए 
समस्त अंग्रोंवाला उसका शरीर था। उप्तका आकाद चंद्व के 
समान सोम्य ओर दरश्शेन कान्त और प्रिय था । इस प्रकार 
उसका रूप बहुत सुन्दर था । 

टिप्पण-१ 

सान--सनुष्य-प्रमाण, पूरे जल से भरे हुए कुण्ड में सनुष्य को 
बिठाने पर, उसमें से यदि द्रोण-प्रमाण जल बहकर निकल जाय तो उस 
मनुष्य का उचित भार माना जाता है ॥ (-डी०) 


चार प्रस्थ < एक भाठक। चार ब्लाढक ८ एक द्रोण। 
एक प्रस्य लगभग एक सेर के बराबर साना जाता है । 
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उन्मान-श्राघे भार के बरावर जिसका बोझ हो, उसका उचित 
उन्मान माना जाता हूँ । (-टी०) 
प्रमाण-जिसकी ऊँचाई अपने अंगुल से एक सौ श्राठ अंगूल के 


बराबर हो, उसकी ऊँचाई योग्य मानी जाती हूँ । -ठी ० 
करयल-परिमिञअ-पसत्थू-तिवलिय-वलिय-मज्फा कुंडडुछिहिअ 
गंडलेहा * कोमुइ-रयणियर- विमल-पडिपुएण-सोम-यणा 
सिंगारागार -चारुवेसा -संगय -गय -हसिञ्र - मणिअ - विहिअ- 
विलास -सललिश्र- संलाव -णिउण -जुत्तोवयार-कुसलार पासा- 
दीआ दरिसणिज्जा अभिरूतो पढिरूवा- 

। फोणिएएं रण्णा भंभसार-पुत्तेण सद्धि अखुरत्ता अविरत्ता इट्ठे 
सह-फरिस-रस-रूव-गंधे पंचविहे माणुस्सए कामभोए पच्चणु- 
ब्भवमाणी विहरइ । 

.. उसकी कमर करतल-परिमित (“पतली ) थी भोर 

(मध्यभाग) प्रशस्त त्रिवली (“पेट पर पड़ने वाली मुडी 

हुई तीन रेखाओ ) से युक्त थी । कुण्डलों के द्वारा जिसके कपोलों- 

गालो की रेखा सतेज कर दी गईं थी । मुख शरदपुनम के चाँद के 

समान विमल, परिपूर्ण ओर सीम्य था। श्वग।र रस के आगार 

( >घर) के समान सुन्दर वेश था। उसकी चाल, हँसी, बोली, 
+ 'कुण्डलोल्लिखित पीनगंडलेखे! ति पाठान्तरम्‌ | 


> क्वचिदिदसस्यथा दृबयते- सुन्दर थणजघणवयणकरचरण 
नयण-लावण्ण विलास कलिया' । 
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भंंगचेष्टा और आँखों की चेष्ठा संगत (-- उचित) थी । वह 
प्रसन्नता से युक्त वार्तालाप करने में निपुण थी और योग्य लोक- 
व्यवहार में दक्ष थी। श्रतः वह चित्त के लिये आकर्षक, नयना- 
भिराम और सोन्दर्य की प्रतिमा थी-मन में उसकी सोम्य मृति- 
श्रद्धित हो जाती थी । वह भंभसार के पुत्र कृणिक राजा के 
साथ बहुत ही प्रीति रखती थी-राजा के द्वारा अग्रिय प्रसंग 
थ्राने पर भी विरक्‍्त नहीं होती थी और इष्ट शब्द ( - संगीत 
आदि) रूप ( - नाटक ग्रादि ); गंघ ( -- फूल, इत्र, घूप आदि), 
रस (-खाद्य पदार्थ) ओर स्पशें ( -वस्त्राभूषण, मकान- 
घय्या, मर्देत, शीत-उष्णता की अनुकूछता आदि) ये पाँच 
तरह के मनुष्य सम्बन्धी काम-नोगो को बारबार भोगती हुई 
रहती थी । 


कूरिक की भगवद्भक्ति 


६६०० तस्स ण॑ कोणिअस्स रण्णो एक्के पुरिसे विउल- | 
कय-वित्तिए भगवओ पवित्तिवाउएए, भगवओ तदेवसिआ 
पवित्ति णिवेण्ड । तस्स णां पुरिसस्स बहवे अण्णे पुरिसा 
दिण्ण-भति-मत्त-वेअणा भगवओ पवित्तिवाउआ भगवओ 
तद्देवसिआ पवित्ति निवेदेति । 

उस कूणिक राजा नें, भगवान्‌ की (विहारादि) प्रवृत्ति 
को जानने के लिये,एक पुरुष को विपुल वृत्ति ( “आजीविका ) 





देकर, नियुक्त किया था, जो भगवान्‌ की उस दिन-सम्बन्धी 
(# प्रत्येक दिन की) प्रवृत्ति का, उससे निवेदन करता था । 
उस पुरुष के भी-बहुत-से भ्रन्य पुरुष भगवान्‌ की प्रवृत्ति के 
 निवेदक थे, जिन्हे दैनिक श्राजीविका ओर भोजन रूप वेतन 
देकर रोक रखे थे | वे उसे भगवान्‌ कीं दैवसिक प्रवृत्ति के 
समाचार देते थे । 


टिप्पण-वृत्तिप्रमाणं च इदम्‌-अर््धत्रयोदद-रजत सहलाणि, 
यदाह-मंडलियाणं सहस्सा पीइदाणं सयसहस्सा-पअ्रर्यात्‌ चृत्तिका प्रमाण 
साढ़े बारह हजार रजतमुद्राएँ है। क्योंकि कहा हे-“माण्डलिकों की 
ओर से (वृत्ति) हजारों को ( संख्या में ) श्रोर प्रीतिरान सौ-हजारों 
( ८ लाखों) की (संरुपा में दिया जाता है) । 


€ै तेणं कालेणं तेणं समएणं कोणिए राया भेभ- 
सार-पुत्ते बाहिरियाएं उब्डाणसालाए अखेग-गणनायग- 
दंडनायग-राईसर-तलवर-माडंविअ-कोर्डनिअ-मंति -महामंति- 
गणग-दोवारिअ-अमच्-चेड-पीटमह-नगर-निगम-सेड्वि-सेणा- 
वइ-सत्थवाह-दूय- संधिवाल-सद्धि संपरिवुडे विहरई । 

उस काल झौर उस समय में भंभसार का पुत्र कृणिक 
राजा, बाहरी सभा भवन में अनेक गणनायकों, दण्डना- 
यको (च्तत्र के रक्षकों ), राजाओं, यवराजाओं, तलवरों 
(जराजा के द्वारा सम्मान सहित दिये गये रत्नपट्टक के घारक 
घनिको ) माडम्बिकों (दूर-दूर पर फ़ैली हुई और बीच की 
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भूमि में आसपास बस्ती से रहित बस्तियों के स्वामियों ), 
कुटुम्बो के आगेवानो, मन्त्रियों, महामन्त्रियों, गणको (<ज्योत्ति- 
पियो ), दोवारिकों (>प्रतिहारोी या दरवानों ), अमात्यों 
(>- राज्य के अ्रधिष्ठायको ), चेटो ( सेवकों), परिपाइवबेकों 
या हजूरियों, नागरिको, कर्मचारियों या व्यापारियों, श्रेप्ठियों 
(>शिर पर 'श्री' देवता के चिन्हाडि,त स्वर्शापट्ट के घारक 
धनिको ), सैनापत्तियों, साथंवाहो (--व्यापारियो के समूह 
को साथ में लेकर, व्यापारार्थ देश-विदेश में भ्रमण करनेवालो ) , 
दूदों औद सन्धिपालों (-राज्य:सीमा के रक्षको ) से घिरा 
हुआ बैठा था । 
टिप्पण-टीकायत व्याण्या श्रौर वृद्धव्याज्या भें कुछ भेद- 
(१) भहामंत्री-१ मंत्रिमण्डल का प्रधान (-दी०) 
२ हस्ति साघनादिक के ऊपरी (उपरिक)।(-बु०) 
(२) गणक-१ ज्योतिषी (-टी०) 
२ भाण्डागारिक ८ भंडारी, खज्ादो (-चु०)।॥ 


भगवान्‌ महावीर का वर्णन 


. ६७--तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं 
महावीरे,आइगरे तित्थगरे सहसंजुद्धे, पुरिछ्ठुतमे पुरिय वीहे 
पुरिसवर-पुंडरीए पुरिसवरगंधहत्थी, अमयदण चकखुदए 
मग्गदए सरणदणण जीवदए, दीवो ताणं सरणं गई पहड्ा, 


तक 
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धम्म-वर-चाउरंत-चक्क-बड्ी अप्पडिहय-बर-नाण-दंसण-घरे 
विअइच्छठसे जिणे जाणए* तिप्णे , तारए पत्ते मोयए 
बुद्धे बोहए, सब्पप्णू सत्पदरिसी सिब्-मयल-मरुअ-मणांत- 
मकखय-मव्वाबाह-म पुगरावत्तिअं सिद्धिगइ-नामधेय दाणां 
संगविउफामे [अरहा जिसे केवली] | 


उस काल ओर उस समय में श्रमण भगवान्‌ (चम्पा के 
समीप पधारे)। वे घोर तपस्या करने से 'अ्रमण” नाम से 
प्रसिद्ध थे । समस्त ऐश्वर्य पे युक्त होने के कारण भगवान्‌ 
कहे जाते थे । देव आदि के द्वारा उपद्रव किये जाने पर भी अपने 
मार्ग पर वीरता से डटे रहे, अतः देवों ने उन्हें 'महावीर” ताम 
से प्रतिष्ठित किये थे । (केवल ज्ञान होने पर पहले पहले 
शुतथर्म के करने वाले होने से) वे आवदिकर्त्ता थे और (साधु, 
साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुरविध संघ के “7777 वन सं के स्थापक 


# “जिणे जाणए.....” इत्यादि विशेषणानि _क्वचित्त द्श्यन्ते, 
दृश्यन्ते पुनरिमानी-अ्रहा जिणे केवली सब्वष्ण्‌-श्र्यात्‌ 'जिणे” से 
लगाकर बोहए' तक के किन्हीं प्रतियों में दिखाई नहीं पड़ते 
स्थान पर अ्रहा जिणे केवलो? ये तीन विशेष दिखाई देते है ग 
जिनका भ्र्थ यह है-वे अ्रहन्त थे श्र्थात्‌ वे श्रशोकादि श्रष्टमहाप्रातिहाय 
रूप पूजा के योग्य थे तथा उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं थी। वे 
जिन थे श्रर्थात्‌ राय द्ेब के विजेता थे। ते केवलो थे भ्र्थात्‌ शुद्ध भ्रनत्त 


ज्ञानादि के धारक थे, अतएव वे सर्वज्ञ थे। जाणए' के स्थान पर 'जावए! 
श्रावश्यक में है । 
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होने के कारण) तीर्थद्डूर थे। स्वयमेव-किसी को सहायता 
या निमित्त के बिना ही-उन्होंने बोध प्राप्त किया था वे 
पुरुषो में उत्तम थे; क्योकि उनमें सिंह के समान थोर्य का 
उत्कृष्ट त्रिकास हुआ था, पुरुषों में रहते हुए भी श्रेष्ठ सफेद 
कमल के समान सभी प्रकार की अशुभताएँ-मलिनताएँ, उनसे 
दुर रहतो थी और श्रेष्ठ ग्रधहस्ती के समान, किसी क्षोंत्र में 
उनके प्रविष्ठ होते ही सामान्य हाथियों के समान परचक्र, 
दुर्भिक्ष, महामारो श्रादि दुरितों का विनाण हो जाता था। वे 
प्राणो को हरण करने में रसिक भशौर उपद्रवों के करनेवालों 
को भी भयभीत नही करते थे भ्रधवा सभी प्राणियों के भय को 
हरण करने वाली दया के धारक थे-निर्भयता के दाता थे । 
चक्ष के समान श्रुतज्ञान के देनेवाले थे। सम्यगृदशन आदि 
मोक्षमार्ग के प्रदाता थे । उपद्रव से रहित स्थान के दायक थें 
झोर जीवन (>अ्रमरता रूप भावप्राण के ) दानी थे | वे 
दोपक के समान समस्त वस्तुओं के प्रकाशक अथवा द्वीप के 
समान संसार सागर में नाना प्रकार के दुखों की लहरों के 
थपेड़ों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये आइवासन-घेर्ये के कारण 
रूप, अनर्थो के नाशक होने से च्राणरूप, उद्देश्य की प्राप्ति में 
कारण होने से शरणरूप, खराब अवस्था से उत्तम अवस्था में 
लानेंवाली गतिरूप श्रोर संसार रूपी खड्डे में गिरते हुए प्राणियों 
के लिये आधार रूप थे। चार अन्तो (“तीन दिल्ञाओं में 
समुद्र शोर उत्तर दिशा में हिमवान्‌ पर्वत रूप किनारे ) बाली 
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पृथ्वी के मालिक चक्रवर्ती के समान धर्म में श्रेष्ठ (अधिनायक ) 
थे। क्योंकि वे अविसंवादक-अचूक ज्ञान के और दर्शन के 
धारक थे; कारण-उनके ज्ञान आदि के आवरण ( ज्ञानादि 
गुणों को दबाने वाले कर्म) हट गये थे । (झ्त: निशचय ही) 
राग और हेष को जीत लिया था। ज्ञायक भाव में रागादि 
के स्वरूप, उनके कारण और फल के ज्ञातृभाव में-स्थित थे । 
इसलिए मुक्त थे, मुक्त करनेवाले थे, समझे हुए थे, समभाने 
वाले थे। वे सर्वज्ञ-सर्वेदर्शी उपद्रव से रहित, स्वाभाविक और 
प्रयोगजन्य चलन से रहित, नीरोग, श्रनन्‍्त, सादि होते हुए 
भी नाश से रहित-अक्षय, बाधा-पोड़ा से रहित ओर जहाँ से 
पुन: आगमन नहीं हो ऐसे 'सिद्धिति' नामवाले स्थान को 
पाने के लिये सहजभाव से ( विचरण कर रहे थे ) अर्थात्‌ 
ग्रभी ऐसे स्थान को प्राप्त नही हुए थे किन्तु उसे प्राप्त 
करने की प्रवृत्ति चालू थी । 


भगवान्‌ का शरीर वर्णन 


सत्त-ह॒त्यूस्सेहे सम-चरउरंस-संठाण-संठिए वज-रिसिह-नाराय- 
संघयणे, अणुलोम-वाउवेगे फंऋगहणी कवोय-परिणामे 
सउणि-पोत्त-पिटंतरो 5-परिणए पउसुप्पन्न गंध-सरिस-निस्सास- 
सुरभि-वयणे, छवी निरायंक-उत्तम-पसत्थ- अइ-सेय-” 


* पाठान्तरपक्षे-“अभ्रतिस्सेष॑-- ति | 
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निरुवम-पल्े + जन्न-मन्न-कर्लक सेय-रय-दोस वज्जिय-सरीर- 
निरुपलेवे छाया-उज्जोश्यग-मंगे; 

उनकी ऊँचाई सात हाथ की थी । आकार समचौरस 
(>उचित-ओर श्रेष्ठ भाप से युक्त-सुन्दर) था। उनकी 
हड्डियों की संयोजना श्रत्यन्त मजबूत थी | (श्रत: सौन्दर्य ओर. 
शक्ति का सुन्दर संयोग हुआ था) । शरीर-स्थित वायु का 
वेग अनुकूल था। कंकपक्षी के समान गृदाशय था (श्रर्थात्‌ 
मलो त्सगरे-क्रिया में कोई खराबी नही थी या मृलोत्सगं स्थान के 
अवयव नीरोग थे) । कबूतर के आहार-परिणमन की शक्ति 
के समान पाचन शक्ति थी। पक्षियों के समानअपान-देश 
निर्लेष रहता था । पीठ, अन्तर ,(पीठ और पेट के बीच के 
दोनों तरफ के हिस्से-पाश्वें) और जंघाएँ विशिष्ट परिणाम 
वालों थी अर्थात्‌ सुन्दर थी । पद्म (ज्क्मल या पद्म नामक 
गन्ध द्रव्य) ओर उत्पल (-तील कमल या “उत्पलकुष्ठ' नामक 
गंध द्रव्य) की सुगन्ध के समान नि:शवास से सुरभ्ित (प्रभु का ) 
मुख था | उनकी चमड़ी कोमल ओर सुन्दर थी। रोग से 
रहित, उत्तम, शुभ, अति सफेद और अनुपम (प्रभु की देह का 
मांस था| अ्रत: जल्‍ल (-+ कठिन मैल), मल्‍ल (अल्प प्रयत्न 
से छूटनेवाला मल), कलडूः (दाग), पसीने, और रज के 
दोष से रहित (भगवान्‌ का )शरीर था-उस पर मैल जम ही नहीं 
सकता था। अत: मंग-अंग उज्ज्वल कान्ति से प्रकाशमान्‌ थे । 

+ पाठान्तरेण-तंले! त्ति । 
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छ 6 
शख नख वशुन 


'घण-निचिय-सुबंद्ध-लक्खणुण्णये- कूडागार -निभ-पिंडि-अग्ग 
सिरए सामलिं-बॉड-घण-निचि यच्छी डिय-मिउ-विसय-पसत्थ- 
सुहुम-लक्खण-सुगंधं- सुन्दर- झुअ्रमोअग-भिंग-नेल-कज्जल- 
पहिंइ-ममर-गण-पणिंद्ध णिकुरंद-निचिय-कुंचिय-पयाहिणावत्त- 
मुद्े-सिएए.. दंलिम-पुष्फ-पपगास-तवणिज्ञ-सरिस-निम्मल- 
संणिद्ध-केसंत-केसभूमी 
अत्यन्त ठोस या सघन, स्नायुओ से: अच्छी तरह से 
/ बंघा हुआ, श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त, पर्वत के शिंखंर के समान 
आकार वाला और पत्थर की गोल प्रिण्डी के समान (भगवान्‌ 
का) शिर था । सेमल वक्ष के फल-जों कि रूई से ठोस भरा 
हुआ हो, उसके फटे हुए अंग से रूई बाहर निकल आई हो- 
उसके समान कोमल, सुलभ हुए, स्वच्छ और चमकोले या 
पतले-सूक्ष्म, लक्षणयुकत सुगंधित, सुन्दर, भूजमोचक रत्न, 
- भृंगकीट, नील-विकार, काजल श्रौर, अत्यन्त हित भौरे के 
- समान काले और लूटो के समूह से एकत्रित घुँघराले छल्‍्लेदार 
बाल ( -प्रदक्षिणावर्त) (शिरपर) थे । केश के समीप में 
केश के उत्पत्ति के स्थान की त्वचा दाडिम के फूल के समान 
प्रभायुक्त थी, लाल सोनें के समान (वर्ण) निर्मेल थी और 
उत्तम तेल से सिड्चित-सी थी (ग्रर्थात चिकनाई से यक्‍त - 
चमकोली थी ) । 
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घण-निचिय-छत्तागारुत्तमंगदेसे णिव्वण-सम-लटइ्-मइ-चेद डू- 
सम-णिडाले उड़वइ-पडिपुणण-सोम-वयणो, अल्लीण-पमाण- 
जुत्त-सबरणें सुस्सवरे, पीण-मंसल-कवोल-देसभाए  आशणा- 
मिय-चाव-रूदल-किए्हब्भराइ-तणु-कसिण-णिड्ध-ममुहे अब- 
दालिय-पुंडरीय-णयणे कोआसिआअ-धवल-पत्तलच्छे गरु- 
लायत-उज्जु-तुंग-णासे. उबचिअ-सिल-प्पवाल-विवफल- 
सण्णिभाहरोद्दे, पंडर - ससि- सअल - विमल-णिम्मल-संख- 
गोक्खीर-फेण-ऊंददगरय-छुणालिआ-धव॒ल-दंत-सेटी अखेंड- 
दंते अप्फुडिअदंते अविरलदंते सुणिद्धदंते सुज्ञायदंते एग- 
दंतसेटीविव अगणेगदंते, हुयवहणिद्धंत-घेय-तत्त-तवणिज्ञ- 
रत्त-तल-तालु-जीहे अबट्टिय-सुविभत-चित्त-मंत्र मंसल- 
संठिय-पसत्थ-सदल-विउल-हरए; 
उनका उत्तमांग घन, भरा हुआ ओर छत्राकार था | 
ललाट श्राघे चाँद के समान, घाव श्रादि के चिन्ह से रहित, 
सम, मनोज्ञ और शुद्ध था । नक्षत्रों के स्वामी पूर्ण चन्द्र के 
समान सोम्य मुख था | मनोहर या संलग्न (>-ठीक ढंग से “ 
मुख के साथ जूडे हुए) यः भ्रालीन प्रमाण से युक्त कान थे, 
अतः वे सुशोभित थे | दोनो गाल मांसल ओर भरे हुए थे। 
भौंहें कुछ भुके हुए घनृष के समान (टेढ़ी) सुन्दर झौर काले 
“77 ६ छाचनान्तरे ठु दृश्यते- आपामिय चाव राइल किप्हन्भराइ, 
संठिय संगय भावय सुजाय-समुए ॥ 
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बादल की रेखा के'समान पतली, काली ओर कान्ति से युवत 
थी। नेत्र. खिले हुए.सफेद कमल के समान थें-।.आंख बरौनी 
( >>माँपन) से युक्त घवल थी, वे- इस. प्रकार शोभित थीं 
मानों कुछ भाग में पत्तों से युक्त खिले हुए कमल हो । नाक 
गरुड की (चोंच के) समान लम्बा, सीधा और ऊंचा था। 
सेंस्कारित-शिलाप्रवाल ('-मूंगे) ओर बिम्बफल के 'समान 
अधरोष्ठ थे | दाँतो की.श्रेणि निष्कलड्ड, चन्द्रकला (या चाँद 
के टकड़े), निर्मेल से भी निर्मल शख, गाय के दूध, फेन॑, कुंद 


के फल, जलकण और कमलतनाल के समान सफंद श्री । दांत 
अखण्ड, अजर्जर (मजबूत), अविरल ( > परस्पर सट हुए, 


दो दाँतों के वीच का भ्रन्तर अधिक नही हो ऐसे), सुस्निग्ध 
(८ च्लीकने-चमकीले) ओर सुन्दराकार थे। एक दाँत की 
णि-से अनेक़ दाँत थे; (अर्थात्‌ दाँतो की सघनता के कारण 
उनकी विभाजक रेखाएँ दिखाई नही देती थी, अतः अनेक दाँत 
होते हुए एक ही दन्त की पक्ति-सी लगतो थी) | तालू ओर 
जीभ के तले, भ्रग्नि के ताप से मल-रहित, जल से धोए. हुए 
और तप्रे हुए सोने के समान लाल थे । भगवान्‌ की दाढोी-मूंदे 
कभी नही बढती थी-सदा एक-सी रहती थी श्रोर सुन्दर ढंग 
से छेंटी हुई-सी रम्य थी । चिव॒क (>-ठुड्ी ) मांसल, सुन्दरा- 
कार, प्रशस्त और व्यात्न की चिबुक के समान विस्तीर्ण थी । 


चउरंगुल-सुप्पमाण-कंबु-वर-सरिस-ग्गीवे, पर-महिस-वराह- 
सीह-सदल-उसम-नाग-बर-पडिपुण्ण-विउल-क्खधे जुग-सचिम- 
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पीण-रहय-पीवर-पठट्ट-सुसंटिय-सुसिलिड -विसिद-घण -थिर- 
सुबद्ध-संधि-पुर-बर-फलिह-बद्धिय-झुए शुय-ईसर-विउल-भोग- 
आदाण 7 पलिह-उच्छूढ-दीह-बाहू-रच-तलोवइय-मउअ-मंसल 
सुजाय लक्खण-पसत्थ-अच्छिद-जाल-पाणी पीवर- * कीमल 
बरंगुली आयंब्-तंब-तलिण-सुइ-रुइल-णिद्ध-णक्खे चंदपाणि - 
लेहे सर॒पाणिलेहे संघपाणिलेहे चक्‍्क्रपाणिलेहे. दिसा- 
सोत्थिअ-पाणिलेहे “ चंद-त्र-संख-चकक्‍्क-दिसा-सोत्थिय- 
पाणिलेहे; 

ग्रीवा श्रेष्ठ शांख समान (सुन्दर) ओर चार अंगूल 
की उत्तम प्रमाण से युक्त थी । स्कंघ (--खंघे), श्रेष्ठ भेसे, 
सूअर, सिंह, बाघ, प्रधान हाथी और वृषभ (--साँढ) के 
(खंघे के) समान प्रमाण से युक्त-सभी विशेषताओं से सम्पन्न 
ओर विज्ञाल थे | उनके बाहू गाड़ी के जुड़े के समाव (गोल 
ओर लम्बे) मोटे, देखने में सुखकर और दुर्बलता से रहित- 
पुष्ठ पोंचों (--कलाइयों ) से युक्त थे, बाहू का आकार सुन्दर 
था, संगत था,श्रतः वे विशिष्ट थे-घन ( वायू से फूले हुए 
नहीं, किन्तु हृष्ट-पुष्ट), स्थिर ओर स्नायुओं से ठीक ढंग से 





+ पाठान्तरे-'फलिह-श्रोच्छूढ'-त्ति ॥ 

+ घवचितू दृश्यते-पीवर वट्टिय सुजाय कोमल वरंगुली ॥ 

» चाचनान्तरे-रवि ससिसंख चकक्‍्क-सोत्यिय विभत्त सुचिरइम 
पाणिलेहे श्रणेष वर लक्खणुत्तम सत्यप सुद्द रइय पाणिलेहे । 





बंधी हुई सन्धियों ( हड्डियों के जोड़) से युक्त थे। वे पूरे 
बाहू ऐसे दिखाई देते थे कि मानों इच्छित वस्तु को प्राप्त 
करने के लिये फणघर ने अपना महान्‌ देह फैलाया हो | प्रभु 
के हाथ के तले लाल, उन्नत, कोमल, भरे हुए, सुन्दर ओर शुभ 
लक्षणों से युक्त थे शोर अंगूलियों के बीच में (उन्हे मिलाने 
पर) छिद्र दिखाई नहीं देते थे। अंगुलियाँ पुष्ट, कोमल ओर 
श्रेष्ठ थी । ( श्रंगुलियों ) के नख ताम्बें के समान कुछ कृच 
लाल, पवित्र, दीप्त भर स्तिग्ध भर्थात्‌ रूक्षता से रहित थे । 
हाथ में चन्द्राकार, सूर्याकार, छांखाकार, चक्राकान श्रोर 
दक्षिणावर्त स्वस्तिकाकार रेखाएँ थीं। इन सभी रेखाश्रों के 
सुसंगम से हाथ सुशोमभित थे । 


कणग -सिलातलुज्जल -पसत्थ - समतल -उवचिय -विच्छिण्ण- 
पिहल-बच्छे * सिखिच्छेकियवच्छे अकरंडुअ-कणग-रुयय- 
निम्मल-सुजाय-निरुवहय-देह-धारी. अइ-सहस्स-पडिपुण्ण 
वर-पुरिस-लक्खण-घरे सण्णयपासे संगयपासे सुंदरपासे 
सुज्ञायपासे मिय-माइअ-पीण-रइय-पासे 

भगवान्‌ का वक्ष (--छाती, सीना) सुवर्णे शिलातल 
के समान उज्ज्वल, प्रशस्त, समतल, मांसल, विशाल ओर चोड़ा 


+ बाचनान्तरे वक्षोविद्येषणान्येवं दृश्यन्तेटवचिय पुरवर कवाड़- 
विच्छिण्ण-पिहुलवच्छे कणय सिलासलुज्जल पसत्य समतल सिरि 
अच्छ-रइयवच्छे ॥ 


र्ड उबवाइय सू. १० का न्‍ 
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था । उंसफर 'श्रीवत्स' स्वस्तिक का चिन्ह था। मांसलता के 
कारण पॉसलियों की हड्डियां दिखाई नहीं देती थी। स्वण- 
कांति-सा (सुनहरा) निर्मल, मनोहर और रोग के प्रराभव 
से (-आधात से ) रहित ( भगवान्‌ का ) देह था। जिसमें 
पूरे एक हजार आठ, श्रेष्ठ पुरुषो के लक्षण थे। उन्तके पाइवें 
(--बर्गेल) नीचे .की ओर क्रमशः कम घेरे वाले होगये थ, देह 
के प्रमाण के अनुकूल थे, सुन्दर थे, उत्तम बने हुए थे ओर 
मितमांत्रिक ((“त-कम ते ज्यादा, उचित रूप से मांस से 
भरे हुएं) पुष्ट-रम्य थे। * ' ' 
उज्जुअ-सम-संहिय -जच -तंणु -कसिण -खिद्ध -आइज -लडह 
रमणिज्ज-रोम राई कस विहग सुजाय-पीण -कुच्छी 'कसोदरे 
सुइकरणे पठमंविश्रडंणामे गंगावत्तक पयाहिणावत्त तरंय-संगुर- 
रवि-किरंण-तरुण-बोहिय -अकोसायंत -पउम -गंभीर -वियड- 
णहे (-मे) साहये-सोणांंद-सुसल-दष्पण-खिकरिय-बर-कशग- 
“संरिस-बर-वहर-बततिअ-मज्फे- ” पगुइय-वर-तुरंग-सीह- 
वर्चट्टिय-कडी .  ' - ह 5 ० 
« “, [वक्ष और उदर पर) सीधे और समरूप से एक-दूसरे 
से मिले हुए, प्रधान, पतले, ,काले, स्तिग्घ, मनको भानेवाले, 
सलावण्य (:-सलोने ) और रमणीय रोमों की पक्ति थी। 


हा 
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के झसोदर-पउम-वियड:नाभि-त्ति पाठान्तरम्‌। है 
* 96०९३ %' सी ह-अइरेग वट्टिय॑,.....पाठान्तरम्‌ पु ॥ है 


“ शिखनख वर्णन ड्भ्‌ 
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मत्स्य और पक्षी की-सी उत्तम और दृढ़ मांसपेशियों से युक्त 
कुक्षि थी । मत्स्य का-सा उदर थां। पावन इन्द्रिय थो या 
पेट के करण (>-अंत्रजाल) पावन थे। गंगा के भेंवर के 
समान, दाहिनी और घमतो हुईं तरगो से भंग्रे श्र्थात्‌ चठ्चल, 
सूर्य को तेज किरणों सेंविकसित कमल के मध्य भाग के 
समान गंभीर और गहन नाभि' थी । त्रिदंड, मृणल, सार पर 
चढ़ाये हुए श्रेष्ठ स्वर्ण दर्पणक (-दर्पण-दंड ) और खड़ग- 
मृष्टि (“मृठ) के समान श्रेष्ठ, वञ्भवत्‌ क्षीण ( देह का ) 
मध्य भाग था + रोग-शोकादि से रहित (-प्रमुदित ) 
अद्व श्ौर सिंह (की कटि)के समान श्रेष्ठ घेरे वाली कटि थी 

बेर-तुरग-सुजाय-सुगुज्फ-देसे आइएण-हउव्य खिरुवलेवे 
वर-वारण-तुल्ल-विककम-विलसियनाई गय-ससण-सुजाय- 
सन्निमोीरु समुग्ग-णिमग्ग-गूह-जाण - एणी-कुरुविंदावस- 
वद्ाणुपुव्व-जंघे संठिय-सुसिलिइ-गूढ-गुप्फे सुप्पइडिय- 
कुम्मं-चारु-चर्लणे  अजुपुव्ब-सुसंहयंगुल्लीए उण्णय-तणु- 
ब-णिद्ध-णक्खे . रत्तप्पल-पत्त-सउय-सुकुमाल-कोमल-दल्े 
अइ-सहस्प-वर-पुरिस-लक्खण-घरे; 
श्रेष्ठ घोड़े, के (गुप्तांग के) समान अच्छी तरह (गृप्त) 
बना हुआ उत्तम गृह्मभाग था। जातिवान्‌ घोड़े (के शरीर ) 
_+ * ७ वाचनात्तरे-पसत्थ-वर-तुरग-पगुज्ञ-देसे । 
# अणुपुव्ब सुसाहय पोवरंगुलोए-त्ति क्वचिद्‌ दृश्यते ३, 
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के समान (भगवान्‌ का) शरीर लेप से लिप्त नहीं होता था । 
श्रेष्ठ हाथी के समान पराक्रम और विलास युक्त चाल थी । 
हाथी की सूंढ के समान जेंघाएँ थी । योल डिब्बे के ढक्कन के 
समान निमस्व शोर गुप्त घुटने थे | हरिणी ( की जंघा ) के 
समान शौर 'कुरुविद! नामक तृण के समान तथा सूत्र बचाने 
कै पदार्थ के समान क्रमश: उत्तार सहित गोरू जंघाएँ थी । 
(भ्रथवा विडलियाँ थी )। सुन्दराकार, सुयठित और गुप्त पेर 
के मणिबन्ध (-टखनें) थे | शुभ रीति से स्थापित ( - रखे 
हुए), कछुए (के चरणो) के समान चरण थे । क्रमशः बढ़ी- 
घटी हुई (या बड़ी-छोटी ) ( पैर की ) अगुलियाँ थीं। ऊँचे 
उठे हुए, पतले,ता म्रवणें और स्निग्घ (पैर के) नख थे। लाल कमल 
दल के समान कोमल ओर सुकुमार पगतलियाँ थधी। ( इस 
प्रकार की श्रपूर्व सोन्दर्य की राशि) देह-यष्टि में श्रेष्ठ पुरुषों 
के एक हजार श्राठ लक्षण (झोभित होते) थे | 
टिटपण-१ एणीकुर्रविदं का पश्रन्य हस भ्रकार श्रर्य करते हे- 
शध्वायुओं से सम्बन्धित 'कुटिलकाी नामक रोग से रहित! ॥ (-दीका० ) 


( नग-नगर -मगर -सामर -चकक्‍्फंक -वरंक -मंगलकिय -चल ये 
विसिट्-रूवे हुयवह-निद्धम-जलिय-तडितडिय-तरुण -रवि- 
किरण-सरिस-तेए॥ 

3 अममे अकिंचणे छिन्नसोए निरुवलेवे ववगय-पेम- 
राग-दोस-मोदे; 


शिखनख वर्णन ७ 
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निः्गंथस्स पवयणस्स देसए सत्थनायगे पहड्ावए, समणग- 
पई समणग-विंद-परिअइ्ूए, चउतीस-बुद्ध-नयणातिसेस -पते 
. पणतीस-सच-बयणातिसेस-पत्ते; ) 

(पर्वेत, नगर, मगर, समुद्र भौर चक्र रूप श्रेष्ठ चिन्हों 
ओर स्वस्तिक ग्रादि मगल चिन्हों से श्रंकित चरण थे। भगर- 
ठान्‌ का रूप विशिष्ट था। घुएँ से रहित जाज्वल्यमान प्रस्नि, 
फैली हुई बिजली ओर तरुण (दूसरे पहर के या अधिनव ) 
सूर्य किरणों के समान भगवान्‌ का तेज था । 

भगवान्‌ ने कर्म के प्रात्म-प्रवेश के द्वारों को रू दिया 
था। मेरेपन की बुद्धि त्याग दी थी। अतः उन्होंने श्रपनी 
मालिकी में कोई भी वस्तु नही रखी थी । भव-प्रवाह को छेंद 
दिया था या (परिग्रह संज्ञा के अभाव के कारण) शोक से 
रहित थे | निरुपलेप ( ८ द्रव्य से निर्मल देहवाले शोर भाव से 
कर्मबन्ध रूप लेप से रहित) थे | प्रेम (मिलन के भाव), 
राग ( विषयों के श्रनुराग) , देष ( >-अरुचि के भाव) ओर 
मोह ( >मूढता-अ्ज्ञान के भाव) से अतीत हो चुके थे । 

ह्‌ निग्नेन्थ प्रवचन के उपदेशक, शास्ता (आज्ञा के 
प्रवर्तक ), नायक भ्रीर प्रतिष्ठापक (--उन उन उपायों के 
द्वारा व्यवस्था करनेवाले) थे। अत: साधु-सेंघ के स्वामी शथें 
और श्रमणवुन्द के वर्धक (- उन्नतिकर्ता या पूर्णता की ओर 
केजाने चाले) थे। जिनवर के वचन आदि चौतीस भत्िशेष 
( >ग्तिशय॑>तीत्र ओर उत्कृष्ट पुण्योदय से-सर्वजन-हित- 
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ड्भूरता की भावना से पूर्वभव में बद्ध पुण्य के उदय-से होनें- 
वाली, जन साधारण के लिए दुर्लभ पौदुगलिक रचनादि 
विशेष )के और पेतीस सत्य-वचव के अ्रतिशयों के घारक थे। ) 


- विप्पण-( २) यह 'सुत्रांश टीकाकार के उल्लेख के अनुसार 
वाचनान्तर में पठित है ॥ किन्तु महत्त्व पुर्ण अंद्ा होने के कारण, पाद- 
टिप्पण में न रखते हुए, श्रन्य प्रतियों के श्रनुसार 'यथास्थोन रहने दिया 
है। सिर्फ वाचनान्तर की सूचना के लिये कोष्ठक लगा दिया है । 


' (३) चौंतीस-बु -वचनातिशेष > तीयंड्भर के चौतीस श्रतिशय- 
(भगवान्‌ की वाणी विद्येष उपकारक होने के कारण वचन को प्रमुख 
श्रतिशय कहा है-दीका ० )- 

१ भगवान्‌ के केश, दाढो-मूंछ, रोम और नख अवस्थित रहते 
हैँ भ्र्थात्‌ वृद्धि को प्रप्त नहीं होते है, २ चीरोग भ्रीर लेप-रहित देह, 
३ गोक्षीर के समान सफेद रकक्‍त-माँस, ४ कमल और नोलकमल या 
पद्म श्रौर कुष्ठ नामक गंबद्रव्य के समाद सुगंधित शइ्वास-प्रदवास 
५  चरंचक्षु से अवदृदय-प्रच्छन्ष आहार-नोहार, ६ आकएहागत चक्र, 
७ आकाश गत (तीन) छन्न, ८ प्राकाशगत श्रेष्ठ सफेद चासर, € आकाश 
के समान स्वच्छ स्फटिक का पादपीठ सहित सिहासन, १० छोटी-छोटी 
हजारों झण्डियों से परिमण्डित इन्द्रध्वन का झागे-आगे चलना, ११ जहां- 
जहां भगवान्‌ ठहरते या बंठते हों चहां वहां उसी समय छत्र, घ्वज, घण्टा 
झौर पताका सहित पंत्र-पुष्प से लदे हुए हरेभरे श्रशोकबुक्ष का होना, 

१२ शिरोभाग के कुछ पीछे अंघकार में भी प्रकाश करते हुए तेजोंमण्डल 
का होना, १३ विचरण भूमि का सम झौर रमणीय हो जाना, १४ काँटों 
का उलठें सुख हो जाना, १५ विपरीत ऋतु का भी सुखमय स्पर्शावाली: 
हो जाना, १६ शीतल, सुसद और सुरभित हवा से एक योजन के भूसि- 
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भण्डल का पूर्णतः चारों ओर से प्रमाजित होना, १७ उचित मेघ-फुंहार 
से रजकण का नीचे बेठ जाना, १८ जल-स्थल में उत्पन्न हुए-से फूलों के, 
उनके डौंट नीचे रहें इस प्रकार घुटनें प्रमाण देर होना, १६ पअ्रमनोज् 
शब्द, स्पर्दों, रस, रूप और गंध का मिटना, २० सनोज्ञ धब्द, स्पर्दों, रस, 
रूप और गंध का प्रकट , होना, २१ सवोहर एक योजनगामी स्वर, 
२२ श्रद्धमागधी भाषा, २३ उस भाषा का श्रार्य-अ्नाय, पशु-पक्षी सभी 
की अ्पनी-प्रपनी हितकारी, कल्याणकारी और सुखकारी भाषा में बदल 
जाना, २४ पुर्वबद्ध वेर शौर अ्रनादिकालीन जातीय बेर को भूलकर, 
देव, भनुष्य श्रौर तियेज्च का श्रहँत के चरणतले चेठकर, प्रसन्नचित्त से 
धर्मोपदेश सुनना, २५ अन्य दर्शन में स्थित व्यक्तियों का भी समीप सें 
झाने पर, विनयशील बन जाना, २६ वादी का श्रहतु-चरणों कौ छाया 
में श्ानें पर निरुत्तर हो जाना, २७ जहां जहां अ्ररिहन्त भगवान्‌ का 
विचरण होता है, वहां-वहां पर २५ योजन तक ईति (८ स्षुद्र जन्तुओं 
का भय भ्र्यात्‌ कृषि को हानि पहुँचाने वाले उपद्रवों) का न॑ होना, 
रृ८ संक्रामक रोगो का या भनुष्यों को काल के गाल में ले जाने वाले 
निमित्तों का नहीं होना, २६ निज राज्य के संन्‍्य आदि का उपद्रव नहीं 
होना, ३० पर राज्य के सैन्यादि का उपद्रव न होना, ३१ श्रतिवृध्टि का 
झसाव, रे२ श्रनावृष्टि का अभाव, ३३ दुर्भिक्ष का अभ्रभाव और 
३४ अनिष्ट सूचक चिन्हों श्रोर उन्तके द्वारा होनें वए्ले उपद्रवों भौर 
व्याधियों का नहीं होना; यदि पहले हुई हो तो उनका दमन होना । 


इनमें से दूसरे से पाँचवें तक चार अ्रतिदाय तीर्थंड्ूरों के जन्म से 

होते है, इक्कीसवें से चौंतीसवें तक श्रौर बारहवाँ, कुल पंदरह श्रतिशय 

घाती कर्मक्षय-जन्य हे श्रौर शेष भ्रतिश्यय देवकृत हे । इससे भिन्न रूप में 
कहीं-कहीं उल्लेख दिखाई देता है, वह मतान्तर समझना चाहिए ॥ 

(-समवायांग-दौ ०) « 
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३-वाणी के पेतीस श्रतिद्याय-१ संस्कारयुक्त वचन, २ उदात्त 
£ उच्च बचन या उच्च स्वर, ३ प्राम्य-दोष से रहित, ४ मेघ-गर्जन के 
समान गंभीर, ५ प्रतिध्वनि >गुंजन से युक्‍त, ६ सरल, ७ संगीतसय 
< मालकोश शादि राग से युक्त, ८ विज्ञाल प्रर्थ युक्त, £ परस्पर अवि- 
रोधी वचाक्‍्यार्थ, १० शिष्टता युक्‍त या श्रपने सिद्धांत के शतिपादन की 
सामथ्यें से युक्त, ११ संदेह-रहित, १२ किसी के दूषण लगाने की गुंजा- 
इद् से रहित, १३ हृदयग्राही-सुननेवाले को प्रिय लूगनेवाले, १४ देश- 
कालोचित, १५ विवक्षित वस्तु-स्वरूप के श्रनुरुप, १६ विषयानुकूल 
विस्तार से यूकत्त श्रौर अ्रसम्बद्ध विषयों के विस्तार से रहित, १७ परस्पर 
सापेक्ष पदों से युक्त, १८ भ्रौढ़, स्त्री, बालक श्रादि की भूमिका के अनुसार 
प्रतिपादन दौली से सम्पन्न, १६ घी-गुड के समान सुखकारी, स्निग्ध- 
भघुर, २० किसी के मर्म-प्रकाशन से रहित, २१ सोक्ष रूप श्रर्य एवं 
श्रुतचारित्र रूप धर्म से सम्बद्ध होना, २२ उदारत्व-प्रतिपादय श्रर्य का 
सहान्‌ होना श्रथवा शब्द और श्रर्थ की विशिष्ट रचना होना, २३ परनिदा 
और शझ्ात्म-प्रशंसा से रहित, २४ गुणों के योग से प्रशंसित, २५ कारक, 
काल, वचन, लिग आदि से सम्बन्धित दूषणों से रहित, २६ स्व-विषय 
में कोतृहल-वर्धेक-अ्रखण्ड जिज्ञासा-बर्धेक, २७-२८ न तीत़न, न मंद 
श्रदुभुत प्रवाह से युक्त, २६ वक्ता के प्रति आन्ति या वक्‍ता के मन 
की अआन्तता, विक्षेप ( > कहे जाते विषय के प्रति श्ररुचि ) और भय, 
रोष, अभिलाषा आदि सनोदृषण से रहित, ३० वर्णनीय वस्तु का श्रनेक 
तरह से वर्णन करने के कारण, विचित्रता से युक्त, ३१ शअ्रन्य बचनों की 
श्रपेक्षा आदर से ग्रहण किये जानें रूप विशेषता से युकत, ३२ अलग-अलग 
वर्ण, पद और वाकक्‍्यों के द्वारा श्राकार-प्राप्त, ३३ सत्त्व-परियहीत 
(८ उत्साह युक्त या बलप्रद), ३४ अपरिखेदित्व--उपदेश देते हुए थका- 
बट अनुभव न होना, ३५ विवक्षित कहे जानेंचाले श्रर्थ की सम्यक सिद्धि 


अतिशय वर्णन प्र 
5 2 5 +  £ 2 5६ 2 ८ 2 2 सा 


किये विना-विषय को अधूरा ही छोड़कर, वंद नहीं होनेवाले प्रवाह से 
युक्त (भगवान्‌ के) वचन थे। 

पहले के सात अ्रतिशय दाब्द की अपेक्षा से कहे गये हे भर शेष 
श्रर्य की अपेक्षा से ।(-टी० ) 

भगवान्‌ की दिव्यता और चमत्कारिता सात्र दिखाने के लिये 
इन अतिशयों की कल्पना की गई हो-ऐसी बात नहीं हैँ । जैन-शासन में 
बेसिर-पेर की देविकता और चमत्कारिता का जरा भो अवकाश नहीं 
हैं श्रौर कार्य-कारण से युक्त, जो घटनाएँ होती हें“उनका निषेध फरके, 
सानव के स्वरूप को वामन बनाने का ध्येय भो नहीं हैं। श्रात्मा के 
शुभभावों के उत्कर्ष का निमित्त पाकर, पौदूगलिक भावों में कंसे-कंसे 
परिवततन होते हे श्रोर उनके हारा कैसी-कंसी प्रसंग-योजना होती है ?- 
जिन्हें कि अल्प-प्रमाण में कदाचित्‌ होने के कारण, प्रायः भनुष्य अलौ- 
किक चमत्कार या केदल कल्पना सात्र सान लेते हे; किन्तु उन प्रसंगों 
के पीछे भी कार्य-कारण की दृढ़ शृंखला रही हुई हैं। वे सहसा ही 
अकस्मात्‌ कहीं से टपक नहीं पड़ते और ऐसे घटना-चक्र का निर्माण उसी 
य्यक्तित्त् के आसपास होता हँ-जो उन साधनों को भोगने कौ भावना 
से बिलकुल अलिप्त हो । जेन-शासन का घ्येय, हर कथन के पोछे, 
बोतरागता का पोषण करना ही रहता है । 


आगासगएणं चक्केणं, अगासगणणं छत्तेणं, आगासि- 
याहिं चामराहिं, / आगत-फलिआमएरण सपायवीदढेणं 
सीदासणेणं, धम्मज्कएणं पुरओ पकटिजमाणेणं( * चउह- 
सहिं समणसाहस्सीहिं, छत्तीसाए अज्जिआ-साहस्सीहिं) 


» आगास-गर्याहें सेय-बर-चामराहि-इति पाठान्तरम्‌ । 
& नैतट्वीकानुगतम्‌ ॥ 
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सद्धि संपरिषुडे पुव्वाणुपुव्धि चरमाणे, गामाणुग्गाम दृइज- 
माणे, सुहंसुहेणं विहरमाणे, चम्पाए णयरीए बहिया उबण- 
गरग्गाम उबागए,चप नगरिं पृण्णभई चेइओ समोसरिरउ कामे। 

-आकाशवर्ती घर्मंचक्र, आकाशवर्ती ठीन छत्र, आकाश- 
वर्ती या ऊपर उठते हुए चामर, पादपीठ (“पद रखने की 
चौकी ) सहित, आकाश के समान स्वच्छु स्फटिकमय सिंहासन 
ओर आगे-आगे चलते हुए धर्मष्वज (चोदह हजार साधु और 
छत्तीस हजार श्रायिकाएँ) के साथ घिरे हुए, क्रश: विचरते 
हुए, एक गाम से दूसरे गाम को पावन करते हुए और शारी- 
रिक खेद से रहित-संयम में आनेवाली वाधा-पोड़ा से रहित 
विहार करते हुए, चम्पानगरी के वाहर के उपतगर ( -- समीप 
के गाँव) में पधारे ओर वहां से चम्पानगरी के पृछुभद्र 
चैत्य में, पधारने दाले थे । 


( कि पु 
धरम सन्देशवाहक 


११०० तए ण॑ से पवित्तिवाउए इमीसे कहाए लड्डे 
समाणे हइतुइ-चित्त-माणंदिए पीइमणे परम-सोमणस्सिए 
हरिस-बस-विसप्पमाण-हियए एहाए कयवलिकम्मे कय- 
कोउअ-मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पवेसाइ मंगलाई चत्थाई पवर- 
प्रिहिए अप्पमहम्पामरणालंकिय-सरीरे, सथाओ गिहाओ 
पडि-णिक्खमह | 
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तब भगवान्‌ की प्रवृत्ति के निविदक उस पुरुष ने, यह 
बात जानकर, हषित या विस्मित और संतुष्ट चित्त, आनदित 
(- किड्चित्‌ मुख -सोम्यता आदि भावों से समद्ध ), मन में 
प्रीति से युक्त, परम सुन्दर प्रानसिक भावों से सम्पन्न श्रोर 
हंषविश से विकसित हृदयवाला होकर, स्तान, बलिकर्म, कौतुक- 
मंगल ओर प्रायश्चित्त करने के बाद, स्नान से शुद्ध बने हुए 
शरीर पर, मंगल बस्त्रो के वेश को सुंदर ढंग से पहनाकर, 
थोड़े, भारवाले बहुमल्य आभूपषणों से शरीर को सजाया | 
फिर वह अपने घर से बाहर निक्रला । 

टिप्पण-१ हहुतुद्द श्रादि दाब्द प्रायः एकार्थक हे | परन्तु इसमें 
कोई दृषण नहीं है । क्योंकि श्रत्यन्त प्रमोद के वद्य होकर स्तुति करता 
हुआ अथवा रोषवश निन्‍दा करता हुआ पुरुष जो एकार्थक छाब्दों का 
बारम्बार उच्चारण करे वह पुनरूकत दोष नहीं हैं । कहा हु- 

“वक्ता हर्षभयादिभिराक्षिप्तमना: स्तुवेस्तथा निन्‍्दन्‌ । 
यत्पदमसक्ृद्‌ ब्रूयात्तत्युनरुक्त न दोषाय' ॥ 
(-टीकाकार ) 

२ 'कयबलिकमस्मे! सृत्रांश के वलिकम्स! शब्द के श्र में तौद़ 
मतभेद है । एक पक्ष गृहदेवता को वलि ( ८ भेंट पदार्थ) देने की क्रिया' 
श्र करता हैं । टीकाकार ने भी-स्तानानन्तरं कृत बलिकर्म स्वगृह- 
देवतानां येद स तथा-टिप्पण से उक्त श्रर्थ की पुष्टि की है । दूसरा 
पक्ष इसका विरोध करते हुए कहता हूँ कि ऐसा अर्थ फरनें में, हम 
सूत्रकार के श्राशय से विरुद्ध जा रहे हे । कक्‍्योंकि(१)ज्ञातासूत्र दूसरे 
अ्रध्ययन में 'घनम्नसत्यवाह' की स्त्नी भट्दा का पुत्र को इच्छा से नाग, 
भूत, यक्ष के पूजन का वर्णन हैं । उसने चगर के बाहर उद्यान में पुष्करणी 
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में स्वान फरने का उल्लेख है, जिसमें 'कयवलिकन्पा विज्ञेषण भी हू 
तो वहाँ उसने कौनसे देव की पूजा की? (२) ज्ञातासुत्र के श्राठवें प्रध्यपन 
में श्रीमल्लिनाथ स्वामी के 'पितृ-पद-चंदना' के वर्णन में भी 'जाव॑ दाव्द मे 
यह पद संगहीत हे श्रोर जब 'श्रीमल्लि' छह राजाओं फो भ्रतिवोध देंनें 
श्राये, उस वर्णन में भी यह पद संगृहोत है ।((३) इसी प्रकार द्वोपदी (ज्ञा.१॥ 
१६), देवानंदा ( भ. ६&॥। ३३), जमाली ( भ. ), वर्णनाग नतुआा 
(भ. ७। ६), फठियारे के जंगल में स्नान ( राय प. ) प्र प्रदेशी से 
केशिकुमार श्रमण के प्रइन फे श्रधिकार में भी यह विद्येषण भृहीत हूँ, 
तो चहाँ कौनसे देव की पूजा का उल्लेख है ? (४) “'उयवाहर्या के कृणिक- 
स्नान और “जम्दूदीवपण्णत्ति' के भरत-स्नान के विस्तृत वर्णन में यह 
विश्येषण ही नहीं हूँ। जहां स्नान का विस्तृत वर्णन है, वहां यह पद नहीं 
है झ्ोर जहाँ स्नान का संक्षिप्त वर्ण हैं वहीं यह पद हैँ; श्रतः यह 
स्वान का ही विशेषण हैं । जिसका जलांजलो, गंधादि विलेपन, मर्दन 
करना झादि भ्रर्थ होता हैं । (समकितसार) पहले पक्ष का श्रर्य 'वलि 
वेश्वदेव' क्रिया से प्रभावित-सा लगता है । इसरे पक्ष का प्र्य 'परिकर्म्स 
के समकक्ष की शारीरिक क्रिया की शोर सकेत करता है । यह भर्य 
यूक्ति-संगत हैँ 


सयाओ गिद्दाओ पडिणिक्समित्ता, चेषाए शयरीए मज्सं- 
मज्फेणं जेणेव कीणियस्स रण्णो गिहे, जेणेत्र बाहिरिया 
उबट्टाणसाला, जेणेव कृणिए राया संभसारपुत्ते, तेणेव 
उचागच्छर३ उवागच्छित्ता करयल-परिग्गहिय॑ सिरसावत्त 
मत्थए अंजलि कट्टु जएणं विजएणं बद्धावेइ | वद्धावित्ता 


एवं वयासी-जस्स णं देवाजुप्पिया दंसणं कंखति, जस्स णे 


धेम सन्देश वाहक श्प 
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देवाशुप्पिया दंसण पीहंति, जस्स णं देवाणुप्पिया दंसणं 

: पत्थेति, जस्स शे देवाशुप्पिया दंसण अभिलसंति, जस्स रां 
देवाणुप्पिया णाम-गोत्तस्स वि सवशयाए हड्डतुड्ड जावहिअया 
भवंति,'से णं समणे मगव महावीरे पृव्वाणुपुव्धि चरमाणे, 
गामांणुग्गा्म दृशजमाण, चेपाए णयरीए उवशणमरगार्म उपा- 
गए, चं्ष शगरि पुण्णमद चेइआ समोसरिर्ड कामे | ते एअ 
एां देवाण॒प्पियाण्ं पिश्रइयाएं पिशआओ निवेदेमि; पिलन ते 
भव | 


वह प्रवृत्ति निविदक अपने घर से निकलकर, चम्पा 
नगरी के मध्य में होता हुआ जहां कृणिक राजा का निवास 
स्थान था, जहा वाहरी सभाभवन था भ्रौर जहा भंमसार का 
पुत्र कृणिक राजा (बेंठा) था, वहा आ्राया | जय-विजय से 
(आपकी वृद्धि हो-इस प्रकार) बधाया अर्थात्‌ श्राप जय 
विजय करते हुए वृद्धि को प्राप्त होवे ऐसा आश्यीर्वाद दिया । 
फिर वह इस प्रकार बोला-हे देवानुप्रिय (सरल स्वभाव वाले ) 
आप जिनके दशेन चाहते है एव प्राप्त होने पर छोड़ना नही 
चाहते हे. है देवानुप्रिय जिनके दशेन नहीं हुए हो तो पाने 
की इच्छा करते हे, हे देवानुप्रिय जिनके दर्शन हो-ऐसे 
उपायो की भ्रन्यजन से अ्रपेक्षा करते हे-श्रर्थात्‌ चाहते हे, 
हे देवानुप्रिय जिनके दर्शत के लिये अभिमुख होना सुन्दर 
मानते है और हे देवानुप्रिय जिनके नाम ( > महावीर, ज्ञात- 


प्र्दू उबयाइय सू. १२ 
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पुत्र, सन्‍मति श्रादि) और गोत्र ( +काश्यप) के सुनने मात्र 
से हपित, संतुष्ट (यावत्‌) हर्पविश से विकसित हृदयवाले 
हो जाते हें-वे ही श्रमणभगवान्‌ महावीरस्वामी, क्रमणः 
विचरते हुए, मार्ग में आनेवाले गावों को पावन करते हुए, 
चम्पा नगरी के पृर्णाभद्र चैत्य में श्राने के लिये, चम्पानगरी के 
उपनगर में पधारे है । यह देवानुप्रिय का प्रीतिकर विपय 
होने से (या प्रीत्यर्थ >प्रसन्नता के लिये) प्रिय समाचार 
निवेदन कर रहा हूँ | वह श्रापके लिये प्रिय बने । 


कूणिक का परोक्ष वन्दन 


१७४-तए ण॑ से कूणिए राया संभसारपुत्ते तस्स 
पवित्तिवाउअस्स अतिए एयमइई सोच्चा खिसम्म हड्ठतुडड- 
जावहिआए “ विअसिआअ-बर-कमल-णयण-वयणें प्नलिअ- 
चर-कडग-तुडिय-केकर-मउड-कुंडल-हार -विरायंत-रइय -बच्छे 
पालंब-पलंबमाण-घोलंत-भूसण-धरे ससंभर्म तुरिय चले 
नरिंदे सीहासणाउ अब्सुद्देह । अब्युद्टिता पायपीढाउ पच्चो- 
रुहइ । पच्चोरुद्दित्ता * पाडआओ ओमुअइ । ओमुइत्ता 
|... $ चघाराहय-नीवनयुरभि-कुसुन-चंचुमालइअ-उच्छिय मकर 
इद उ विद्ोष्ण ववचिदेव दुध्यते । 


७ पवचिदिदं पादुका विशेषणं दृश्यते-वेरलिय चरिट्ठ रिट्ठ श्रंजण 
विउणोविय-मिसिर्मिसित-सणिरयण मडियाओझरो' । 


कूणिक का परोक्ष वनन्‍्दन श्र्छ 
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अवहददू पंच-राय-ककुहाई; त॑ जहा-खर्गं १, छत्त २, उप्फेस 
३, बाहणाओ ४७, वालवीअर्ं ५, एगसाडिय उत्तरासंगं 
करेइ । करेत्ता आयंते चोकक्‍्खे परम सुइभूए अंजलि-मउलियग्य 
हत्थे तित्थगराभिम्ुद्दे सत्तइ-पर्याई अरणुगच्छह सत्तद्ु-पयाईं 
अणुगच्छित्ता वास जाशं अंचेह | वार्म जाशं अचेता दाहिणं 
जाग धरणितर्लसि साहू, तिक्खुत्तो मुद्धांणं धरणित्लसि 
निवेसेड । निवेसेत्ता ईसि पच्चुएणमह। पच्चुएणमित्ता कडग- 
तुडिय-थंभिझाओ शुआओ पड़िसाहरइ। पडिसाहरित्ता 
करयल-जाव कह, एवं वयासी- 
तब भंभसार का पुत्र कूणिक, उस प्रवृत्ति-निवेदक से 
यह बात कान से सुनकर हृदय से घारण कर, बहुत प्रसन्न 
हुआ | श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र और मृख विकसित होगये । 
( भगवान्‌ के आगमन-श्रवण से उत्पन्न हर्षावेश के कारण ) 
कद्भूण, तुडिय ( >-हाथ के तोड़े), कैयूर ( - अ्रंगद, भूजबंध ), 
मुकुट, कुडल भौर हार से सुशोभित बना हुआ वक्ष कम्पित 
हो रहा था | लम्बी लटकती हुई माला और हिलते हुए भूषणों 
के धारक नरेन्द्र ससंतञ्रम (>आदर सहित्त) जल्दी-जल्दी 
सिंहासन से उठे । सिंहासन से उठकर, पादपीठ से (- चौकी 
से) नीचे उतरे । उतरकर पादुकाएँ खोली । पांच राज चिन्हों 
को दूर किये; यथा-१ खड्ग, २ छत्र, ३ मुकुट, ४ उपानदु 
( +पंगरक्खी, जूते) और ४ चामर | एक साठिक उत्तरासंग 


द््च उववाइय सू. १२ 
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किया । जल स्पश से मेल से रहित-श्रति स्वच्छ बने हुए हस्त- 
सम्पुट (-+ अ्रञ्जली ) से कमल की कली के समान श्राकार 
वाले हाथों से युक्त (श्रर्थात्‌ हाथ जोड़कर) जिधर तीथंड्डूर 
देव विराजमान थे उधर मुख करके, सात-पश्राठ कदम सामने 
गये । बायें पेर को संकुचित किया । दायें पंर को घरतीतल 
पर, संकोचकर रखा ओर शिर को तीन वार घरती से लगाया | 
फिर थोड़ा-सा ऊपर उठकर कड़े और तोड़े से स्थिर बनी हुई 
भुजाशों को उठाकर, हाथ जोड़े श्ौर अ्ंजवी को सिर पर 
लगाकर इस प्रकार बोले- 

टिप्पण-३ उत्तरासंग' शब्द के श्र्थ में भी मत्तनेद हैं। एक पक्ष 
यह श्रर्थय करता हूँ कि बिना सिल्ले हुए भ्रख॒ण्ड वस्त्र को जनेंऊ की तरह 
देह पर लपेदना; टीकाकार की टीका-“उत्तरासंगो-वैकक्षकर्म' और 
दूसरा पक्ष- (उत्तर ८ ऊपरी, श्रेष्ठ झासंग ८ आवरण) घिना सिले हुए 
अखण्ड वस्त्र ( ८ एकसाटक-दुप्ट्र) से मुख पर ( जीवों को यतना के 
लिये) श्रावरण लगाना ॥ 
'मो5त्युरं अरिहंताणं भगवंताणं, आइगराएं तित्थगराणं 
सयसंबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरीआपं 
पुरिसवरगंघहत्थीणं, लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं 
लोगपईवाणं लोगपञ्ञोअगराणं, अमयदयाणां चक्खुदयाणां 
मग्गदयाणं सरणदयाणं जीवदयाणं चोहिदयाणं, धम्म- 
दयाणं धम्मदेसयाएं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर- 
चाउरंत-चककवट्टीणं, दीवो ताणं सरणं गई पहुड्ठा, अप्पडिहय- 


कूणिक का परोक्ष वन्दन हे 





बर-नाण-दंसण-धरारं विश्रइ-छठमाणं, जिणाणं जावयाणं, 
टिण्णाणं तारयाणं, चुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोअगाणं, 
सव्वन्नूण सव्वदरिसी्ण, सिव-मयल-मरुअ-मणंत-मक्खय- 
मव्वाबाह-मपुणरावित्ति-सिद्धिगइ-नामधेय ठाणे संपत्ताणं | 
नमो5थुणं समणरस भगवओ महावीरस्स आदिगरस्स तित्थ- 
गरस्स...जाव संपाविठ कामस्स मम धम्मायरियस्स धम्मोव- 
देसगस्स । जग 

वंदामि ण॑ भगवंत तत्थगयं इह गए, पासइ में (में से) 
भगवं तत्थगए इहगयं;-ति क्ठु वंदइ णमंसइ । 

अरिहंत-इन्द्रों से पुणित या परम शक्तिमान्‌ श्रथवा 
कर्मशत्रु को नष्ट करने वाले | 

भगवानू-परम ऐश्वयेंशाली, परम पूज्य । 

आदिकर-अाचारादि श्रुतधर्म सम्बन्धी श्रर्थ की आदि 
के करने वाले । 


तीर्थक्र-जिसके द्वारा संसार समुद्र से तिरा जाय वह 
तीथ॑ अर्थात्‌ प्रवचन ओर प्रवचन से अभिन्न होने के कारण 
चतुविध सधरूपी तीर्थ के कर्ता । 


स्वयं संवुद्ध-बिना किसी के उपदेश के स्वयं जन्म से 


ही हेय ज्ञेय ओर उपादेय पदार्थों को अच्छी तरह से जानवें 
वाले । 
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पुरुपोत्तम-संसार के सभी पुरुषों में श्रतिशयादि से उन्नत 
उत्तमोत्तम 

पुरुपसिंह-सिंह उत्कृष्ट शीर्यवान माना जाता है, उसी 
प्रकार पुरुषों में शोर्यादि गुणों में सिह के समान । 

पुरुषवर पुण्डरीक-जिस प्रकार पुण्डरीक मल हजार पंखु. 
ड़ियोंवाला, निर्मेल इवेत रंग का श्रेष्ठ पुष्प होता है, उसी प्रकार 
सभी प्रकार के अशुभ मल से रहित और सभी शुभभावों-निर्म ल- 
ठाओ से युक्त । भ्रथवा-'पुरुष” अपने आराधक जोबों के 
संताप रूपी ताप को दूर करनें में वरपुंडरीक-श्रेष्ठ छत्र रूप | 


पुरुषवर गंधहस्ती-हाथियो में गंघ्रहस्ती ऐसा होता है 
कि जिसकी गंघ से दूसरे सभी हाथी भाग जाते है, उसी प्रकार 
गंघ हस्ती क्री तरह श्रेष्ठ पुरुष, जिनके विहार क्षेत्र के ईति- 
धान्‍्यादि की फसलों को हानि पहुँचाने वाले चूहे टीढ़ आदि, 
भीति-परचक्र भय, दुभिक्ष दुष्काल, लूटपाट आरादि और महामरी 
महारोग श्रादि दुरित नष्ट हो जाते हैं । 


लोकीचम-लोक के सभी प्राणियों में परम उत्तम । 

लोकऋनाथ- संज्ञी भव्य श्राणियो के स्वामी । उन्हें सम्यगू- 
दशेनादि के द्वारा योग क्षेम्र प्राप्त कराने वाढे। अनाथ के 
नाथ बनाने वाले लोकनाथ ॥ 

लोकहितंकर-लोक के हित में निमित्त बनने वाले 
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लोक के जीवों को झाइवत सुख प्राप्त करवाने में उत्कृष्ट 
सहायक । 
लोक प्रदीप-जीवों के हृदय में भरे हुए अज्ञानरूपी 
ग्रन्धकार को दूर कर ज्ञान का दीपक प्रकटाने वाले उत्तम 
प्रदीप 
लोक प्रद्योतकर-सूर्य के समान । समस्त लोक और 
अलोक के स्वरूप को प्रकाशित करनेवाले । जीव अ्रजीव झादि 
तत्त्वों के भेद प्रभेद के रहस्य को प्रकट करनेवाले । 
अभयदाता-किसी को भय नही देने वाले और सभी 
जीवों के भय को दूर करने वाली अहिसा >अ्रमया के धारक, 
प्रसारक । निर्भयता प्रदायक । 
चन्चुदाता-श्रुतज्ञान रूपी चश्षू प्रदान करके हेंय ज्ञेंय और 
उपादेय को जानने की दृष्टि खोलने वाले । जिस प्रकार किसी 
घनिक को भयानक अटवी में डाकुओ ने लूटकर आंखों पर 
पट्टी बांबकर धकेल दिया हो और वह अन्धे की तरह इधर 
उधर भटक रहा हो, उस समय कोई उपकारी पुरुष उसके आ्राँखों 
की पट्टी खोलकर रास्ते पर लगावे और इच्छित्त स्थान पर पहुंचा 
दे, तो वह उपकारी माना जाता हैं, उसी प्रकार संसार रूपी 
भयानक अटवी में मटकते हुए जीवों को ज्ञानरूपी चक्षु प्रदान 
कर मोक्षरूपी परम सुखभय स्थान को प्राप्त कराने वाले । 
मार्गदाता-मोक्षरूपी महानगर को प्राप्त करनें क्ले 
' झानादि मार्ग को बताने वाले । 
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शरशदाता-अनेक प्रकाद के रोग, जोक, मरण ओर 
उपद्रव रूपी दुःख से भरे हुए संसार से भव्य प्राणियों को 
निरुपद्रव एकान्त शाश्वत सुख के स्थान को प्राप्त कराने वाले 

लीवनदाता-जन्ममरण के दुःख से दुर कर शाइवत 
खण्ड जीवन प्रदान करने वाले । 

वोधिदाता-शुद्ध समझ के देने वाले । सम्यकत्व रत्न के 
दाता । 

धर्मदाता-चारित्र रूपी घ॒र्म का दान करने वाले । 

धर्मदेशक-श्रुत और चारित्र घर का उपदेश करनेवाले । 

धर्म नायक-घर्में रूप संघ एवं त्तीय के नायक | 

धर्म सारथि-घर्मरूपी रथ के चालक । धर्मरूपी रथ में 
बेठकर मोक्षनगगर की ओर जाने वाले भव्यात्माश्रों को और 
घ॒र्म रथ को रक्षापुर्वक आगे बढ़ाने वाले-कुशल रथि । 

धर्मवर चातुरंत चक्रवर्ती-जिस प्रकार तीन शोर समुद्र 
और एक शोर हिमाचल पवत पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी 'चातु- 
रंत चक्रवर्ती कहलाता है, उसी प्रकार लोक में भगवान्‌ धर्म 
के चातुरन्त चक्रवर्ती-एक छत्र स्वामी है । धन्य प्रवत्तेंकों से 
अत्यधिक श्रेष्ठ धर्मेशासक | भ्रथवा-चतुर्ग त्तिरहप संसार का 
अंत करने वाले धर्मेचऋवर्ती । 


द्वीप-आ्राण-सरण-गतिग्रतिष्ठारूप-संसाररूप समृद्र में 
डूबते हुए जीवों के लिए द्वीप के समान शभ्राघारभूत, तारक, शरण- 
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प्रद, उत्तमगति औझोर प्रतिष्ठा रूप 
अप्रतिइत-वर-ज्ञान-दर्शनधर-दिवाल पर्वत्त श्रादि किसी 
भी प्रकार को ओट से नही रुकनेवाले, विशुद्ध, श्रविसंवादी, क्षायक 
एवं प्रधान केवलज्ञान ओर -फेवलदर्शेत के घारक 
व्यावृत्त छदम-जिनकी छदमस्थता-ज्ञान का श्रावररण 
नष्ट होगया, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं । 
-राग द्वेंष रूपी शत्रुओं को जीत कर विजयी हुए । 
जापक-दूसरों को जिन बनाने वाले । 
तिरक-संसार समुद्र से तिरगयें । 
तारक-भव्य जीवो को संसार समुद्र से तिराकर पार 
पहुँचाने वाले । 
चुद्ध-जोवादि तत्त्वों को संधूर्णहप से जानने वाले ॥ 
बोधक-मव्य जीवो को तत्त्व का बोध देने वाले । 
मुक्त-बाह्य शोर झआाभ्यन्तर परिग्रह से मृकत, श्रथवा 
संसार के मूल ऐसे मोहनीय श्रादि घातिकर्म से मुक्त । 
मोचक-भव्य जीवों को मुक्त करनेवाले | 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी-समस्त पदार्थों, उनकी सुक्ष्मातिसुक्षम 
प्रवस्थाओ-भूत भविष्य ओर वर्त्तमात की सभी अ्रनन्तानन्त 
पर्यायों को विस्तार से और सामान्यरूप से जानने वाले + 
शिव-सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित, भचल-स्थिर 
नीरोग, अनन्त, श्रक्षय, प्रव्यावाध ( बाधा पीड़ा से रहित ) 


द्ड उबवाइय सु. १२ 
#२४६४९४२४४४९८२४/५८४८५:०८९८३:४७८४८७:८५०६८५:८६४९:८७: ३८ व:घ४५४५:४:४८थ:५::७ 


श्रपुनरावरतित (जहा से फिर आना नही होता ऐसे) सिद्धिगति 
नामवाले स्थान को प्राप्त (शुद्धात्मा) को चमस्कार हो । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर,-( जो कि ) झ्रादिकर, तीथे- 
द्धूर... (यावत्‌) सिद्धिगति नामवाले स्थान को पाने के इच्छुक 
(> भावी सिद्ध) है, मेरे धर्माचार्य और धर्मोपदेशक है (उन्हे) 
नमस्कार हो । 

यहाँ पर स्थित (में) वहाँ पर स्थित भगवान्‌ क्री 
बन्दना (-स्तुति) करता हूँ । वहाँ पर स्थित भगवान्‌ यहाँ 
पर स्थित मुझे देखते है । 

इस प्रकार (वह कृणिक राजा) वन्दना-नमस्कार करता हैं । 
टिप्पण-२ वंदासि ण॑ भगवस्तं.....इहगय'-इस सृत्रांश में श्रयोपन- 
भाव फी साधना का सद्धृत हैं । भगवान्‌ की स्तुति करते हुए इस भावा- 
वेश को साक्षीभाव के रूप में घारण किया जाता हे कि-'मेरी समस्त 
क्ियाएँ भगवान्‌ के ज्ञान सें प्रत्यक्ष हे! । यह भाव जब अभ्यास से स्थायी 
वन जाता है तब भगवान्‌ को आज्ञा का सदा स्मरण बना रहता है और 
छिप कर श्रनाचार-सेवन की वृत्ति-मायाचार को भावना मिंठ जाती 
हैं । श्रतः सम्यकत्व की शुद्धि के साथ ही उच्चतम चारित््य मार्ग में गसन 
के बेग की वृद्धि होती हैँ । 

३ यहाँ सिद्ध भर श्रहेन्त दोनों के लिये अणिपात सूत्र कहे गये 
हैं । घस्तुतः सिद्धों के प्रणिपात पूर्वक घर्माचार्य को प्रणिपात किया गया 
है । इससे यह घ्वनि निकलती हे कि जब जब परोक्ष रूप में स्थित 
भ्रहन्त या धर्माचार्य को वंदन नमस्कार किया जाता है, तब उससे पहले 


सिद्धों को प्रणिपात करना चाहिए । यह विषय तत्तवज्ञों के लिये विचार- 
शीय हैं ॥ 





वंदिता शरमसित्ता सीहासण-वर-गए पुरत्थामिमुह्े निसीअइ । 
निसीइत्ता तस्स पवित्तिवाउअस्स अड्ठत्तर सयसहस्स पीइदाणं 


दलयइ । दलइता सककारेइ सम्माणेइ | सक्‍कारिता सम्मा- 
णित्ता एवं चयासी-जया णे देवाणुप्पिया | समणे भगत 
महावीरे इहमागेच्छा-इह समोसरिजा, इहेव चेपाए शयरीए 
बहिया पुणणभदे चेइए अहापडिरूत उरगह उग्गिर्हित्ता 
संजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरेज्ञा, तया णे मम 
एश्रमई निवेद्जासि'-त्तिकट्ुु विसजिए । 


वह वन्दना-तमस्कार करके, पूर्व की ओर मुख रख- 
कर,सिंहासन पर ठीक तरह से वेठा । उस प्रवृत्ति-निवेदक को 
एक लाख आठ हजार (रजतमुद्रा) का प्रतिदान दिया (श्रेष्ठ 
वस्त्रादि से) सत्कार किया, (आ्रादर-सूचक वचतों से) सन्मान 
किया । पुनः इस प्रकार बोला-'हे देवानुप्रिय ! जब श्रमण 
भगवान्‌ महावीर यहाँ आवे-यहाँ समवसरे, इस चम्पा नगरी 
'के बाहर पूछभद्र चैत्य में संयर्मियों के योग्य प्रावासस्थान को 
ग्रहण करके, संयम ओर तपसे भरात्मा को भावित करते हुए 
- बिचरें, तब यह सूचना मुझे देना । 
इस प्रकार कह कर उस प्रव॒ त्ति-निवेदक को विसजित किया। 


द्ट्च्न्ल ....... 
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सगवान्‌ का आगसन 


१ &ै«« तए णे समणे भगवे महावीरे कहे पाउप्प- 
भायाएं ग्यणीए फुठप्पल-कमल-कोमलुम्मिलियम्मि अह 
पंडरे पहाए-रत्तासोगप्पगास किंसुअसुश्र-सुह-गुंजद्ध-राग- 
सरिसे कमलागर-संड-बोहए उद्दियम्मि रे सहस्सरस्सिमि 
दिखणयरे तेयसा जलते, जेणेव चपा शयरी, जेणेव पुणएणभरदे 
चेह्ए तेणेव उवागच्छह उवागच्छिता अहा-पडढिरूव उग्गह 
उग्गिरिहत्ता संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर३ 


तब श्रमण भगवान्‌ महावीर, फैलते हुए प्रकाश से 
(विदाई लेती हुई) रात्रि में-ऊषाकाल में फूलते हुए पश्चों को 
क्ोमल पँखुरियाँ जोर हरिणो की सुकुमार आँखे खुल रही थी- 
ऐसे उजले प्रभात में, लाल अ्रशोक के समान प्रभावाले, पलछाश 
(>खाँखरे) के फूल, शुक की चोच और गुंजाफल के आधे 
भागकी लालीं के समान (भ्ररुण-लाल), कमलाकरो ( -- जला- 
शयो) के कमल वन के चेतत्ना-प्रदायक, हजार किरणोंवाले, 
दिन के स्रष्टा, तेज से ज्वाजल्यमान सूर्य के उदय होने पर, 
जहाँ चम्पा नगरी थी-जहाँ पूर्णमद्र च॑त्य था, वहाँ पघारे । 
पधारकर संयम मार्ग के अनुकूल आवास को ग्रहण करके, संयम 
श्रोर तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे । 
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भगवान्‌ के अन्तेवासी 


१९)-- तेरे कालेणं तेणे समएण समणस्स भगवओ 


महावीरस्स अतेवासी बहवे समणा भगवंतो, अरष्पेगइया 
उम्गपव्वइया सोगपव्वइया राइएणपव्वइ्या शायपव्वइया 
कोरव्यपव्वद्या खत्तिअ्रपव्वइया, भडा जोहा सेणावई 
पसत्थारों सेट्टी इब्मा अण्णे य बहवे एबमाइणो, उत्तम- 
जाइ-कुल-रूव-विणय-विण्णाण-वण्णा-लावण्पा-विक्क्म-पहाण- 
सोहग्ग-कंति-जुत्ता वहु-धण धण्ण-खिचय-परियाल-फिडिआ 
णरवइ-गुणाहरेगा इच्छिअ भोगा सुह-संपललिआ, फिंपाग- 
फलोवम च मुणिआ्र विसयसोक्ख, जलवुब्बुअ-समारण कुसर्ग- 
जलबिंदु-चंचल जीविय च णाऊण, अद्भवमि्ण रयमिव 
पडग्गलग्गं संविधुणित्ता ण॑ चद्त्ता हिरण्णे जाव पव्वइआ, 
अप्पेगईया श्रद्धमास-परिआया अप्पेगइआ भासपरिआाया 
एवं दुमास-तिमास...जाव एक्क्रारस-मास परिआया अप्पे- 
गहया वासपरिआया दुवास......तिवास-परिआया, अप्पे- 
गइया अणेगवास-परिआया, संजमेण तवसा अप्पाणं भावे- 
माणा विहरंति। 

उस काल और उस समय में श्रमणभगवान्‌ महावीर 
के अन्तेवासी (शिष्य) बहुत-से श्रमण भगवन्त..संयम ओर 
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तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे। उनमें से कई 
उम्रवंशवाले प्रत्नरजित (“दीक्षित) हुए थे, तो कई भोगवद्य- 
वाले, राजन्यवशवाले, ज्ञात या नागवंशवाले, कुरुवंशवाले 
और क्षत्रियवंशवाले दीक्षित हुए थे। भट, योधा, सेनापति, 
घमनीति-शिक्षक, श्रेष्ठि (जल्वर्णपट्टाड्ित घन्तिक), इभ्य 
(- हस्ति ढेंक जाय इतनी धन राशिवाले धतनिक) शरीर ऐसे 
ही ओर भी बहुत से जन-जिनकी जाति (>मातृपक्ष ) और 
कुल (पितृपक्ष ) उत्तम थे; जिनका रूप (>शरीर का आकार), 
विनय, विज्ञान, वर्ण (काया की छाया), लावण्य, विक्रम, 
सोभाग्य श्रोर कान्ति शअत्युत्तम थी, जो विपुल घन-धान्य के 
संग्रह और परिवार से विकसित (खुशहाल) थे, जिनके यहां 
राजा से प्राप्त पांचों इन्द्रियों के सुख का अतिरेक था, अत: 
इच्छित भोग भोगते थे ओर जो सुख से क्रोड़ा करने में मस्त 
थे-वे विषयसुख को विषवृक्ष (- किपाक) के फल के समान 
समभकर ओर जीवन को पानी के बुदबुदे के समान तथा कुश्च 
के अ्ग्रभाग पर स्थित जलविन्दु के समान चञ्चल ( -- क्षणिक) 


जानकर, इन ऐंश्वर्य आदि अश्रुव पदार्थों को कपड़े पर लगी 
हुई रज के समान फ्राड़कर-विपुल रूपा, सुवर्ण (- घड़ा हुआ 
सोना), धन (-गी झादि), धान्य, बल (-चतुरंग सैन्य), वाहन, 
कोश, कोष्ठागार, राज्य, राष्ट्र, पुर, अन्त:पुर, धन (-गणिमादि 
चार तरह के पदार्थ), कनक (> बिना घड़ा हुश्रा सोना), रत्न 
(कर्कंतन आदि), मणि (चन्द्रकान्त आदि), मौक्तिक, शंख, 
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शिलाप्रवाल (- विद्रुम-मूंगे), प्चराग आदि पदार्थों को छोड़- 
कर-दीक्षित बन गये । कई को दीक्षित हुए श्राधा महिना ही 
हुआ था, कई को महिने, दो महिनें, तीन महिने यावत्‌ ग्यारह 
महिने, एक वर्ष, दो वर्ष और'तीन वर्ष हुए थे तो कई को 
अनेक वर्ष हो गये थे । न ः 

टिप्पण--...चदत्ता हिरण्णं जाव पव्वइश्रा'....इस सृत्रांश में स्थित 
'जाव' दाब्द से निम्न लिखित पद संगृहीत किये गये हे--चिच्चा सुब्वर्ण्ण 
चिच्चा धर्ण एवं धण्णं बलं वाहणं कोसं कोट्टागारं रज्जं रट्ठं पुर॑ अंत्ेडरं, 
चिचचा विपुल-धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिश्र-संख-सिलप्पवाल-रत्तरमण 
माईयं संत-सारसावतेज्ज॑ विच्छडुइत्ता विगोवदत्ता, दा्ण च॑ दाइयाणण॑ 
परिभायदत्ता, मुण्डा भवित्ता, अगाराश्नो श्रणगारिये- 

इनमें से कुछ पदों के श्र्थ ऊपर दिये जा चुकें हे । कुछ पदों के 
श्रर्थ निम्न-लिखित हे-“.-विद्यमान प्रधान द्रव्य को विशेष रूप से छोड़- 
कर या वमन के समान करके, खुला छोड़कर के या अपना स्वामित्त्व 
हटाकर-प्रकट करके या श्रपनें कुटुम्बियों आदि देनें योग्य व्यक्तियों को 
देकर-बांटकर औोर मुण्ड होकर, श्रगारी से श्रनगार बनें थे! । 

“विछड॒दत्ता पद से विषयभोगों की तरफ तीत्र श्ररचि का भांव 
भबिगोबइत्ता| पद से घन-घान्यादि के प्रति निर्ममत्व का भाव और 
“परिभायदत्ता/ पद से उदारता एवं करुणा का भाव दक्षित होता है। 
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निग्नेन्थों की ऋद्धि 


भगवान्‌ के साथ जो श्रमण थे, वे कैसे थे, सो उनका 
बशेन किया जाता हैं- 


१७०० तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं समणस्स 


भगवओ महावीरस्स अंतेवासी बहवे निर्गंथा भगवंतो; 

-उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के अन्तेवासी बहुत-से निर्भ्रन्थ (>्वाह्य ओर अभ्यन्तर परिग्रह 
से रहित) (भगवान्‌ के साथ में) थे । 


अप्पेगरया आमभिशिवोहियणाणी जाव केवलणाणी 

“(जिनमे ) कई झ्राभिनिवोधिकज्ञानी (८इन्द्रियों श्रौर 
मन के द्वारा, योग्य देश में स्थित पदार्थों को जाननेवाले ) यावत््‌ 
केवलज्ञानो (>्रात्मप्रदेशों से सम्पूर्णों द्रव्यों और उनको तीनों 
काल की समस्त अवस्थाओं को जाननेवाले) थे। 

टिप्पण-जार्वा शब्द से 'सुयणाणी श्रोहिणाणी सणपज्जवणाणी' 
पदों का संग्रह किया गया है । वे श्रुतज्ञानी (+अंगादि सिद्धांत्रों के ज्ञाता), 
अवधिज्ञानी (मन श्रौर इन्द्रियों की सहायता के बिना श्रात्मा से हो 
रूपी पदार्थों के ज्ञाता) श्रीर सनःपर्यवज्ञानी (मच की अश्रवस्थाओों से मनः 
चिन्तित बातों के ज्ञाता) थे। अर्थात्‌ कई दो ज्ञान के (>मतिज्ञान भर 
श्रुतज्ञान के) घारक थे, तो कई तीन ज्ञान (>्मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और 
अवधिज्ञान या सन-पर्यवज्ञान ) के, चार ज्ञान (-सतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
भवधिज्ञान कौर मनःपर्यवज्ञान) के और एक ज्ञान (>्केवलज्ञान ) के 
घारक थे । 
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अप्पेगइया मशवलिआ वयवलिआ कायबलिशा 
-कई मनोदली (-मन की स्थिरता के धारक ), वचन- 
बली (-प्रतिज्ञात अर्थ-कहे हुए आशय का निर्वाह करनेवाले 
या परपक्ष को क्षोभकारी वचनशक्ति के धारक ) और काय- 
बलो (भूख, प्यास, शरदी, गर्मी आदि परीपह के सहनें में 
उलानि से रहित रहने की कायिक जक्ति के धारक) थे । 
टिप्पण-कई तीनों बल के, तो कई दो बल के (>मन-वचन बवली 
या सन-काय बदली या वचन-मन बली या वचन-काय वली )और कई एक- 
एक बल के घारक थे | 
अप्पेगइया मणेणं सावाणुर्गह-समत्था वएणं सावाणु- 
राह समत्था, काएणं साथाणुग्यह समत्था 
“कई मन से शाप (>अ्रपकार) और प्नुग्रह (८उप- 
कार) करने में समर्थ थे। कई वचन से शाप ओर कृपा करने 
में समर्थ थे शोर कई काया से गाप भौर कृपा करने में समर्थ 
थे। 
अप्पेगइया खेलोसहि-पत्ता । 
-कई खेलौषधि (>खेंकार से .ही सभी रोगादि मिटाने 
की शक्ति) को पाये हुए थे । 
एवं जछीसहिपता विप्पोसहिपता आमोसहिपत्ता 
सब्वोपहिपत्ता । 


+ वाचनान्तराघीतं चेद विशेषणत्रयम्‌-नाणवलिया, दंसणबलिया 
चारित्तनलिया ॥ ' * & 
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_इसी प्रकार जल्‍्लोषधि (न्‍्शरीर के मल से रोग 
ग्रादि पनर्थ उपनान्त करने की अत्रित ) विप्रटीपधि(-मृत्रादि 
की बूंदों खूप औपचि, अथवा थिकाश्रथविप्ठा और प्र का 
श्र्थ प्रश्रवण (मूत्र) है, ये दोनों भोपधिरूप), ध्रामर्प (हस्तादि 
स्पर्श ) औषधि, सर्वोषधि ( केण, नख, रोम, मल आदि सभी 
का औपधि रूप वन जाना ) लब्धि को प्राप्त थे । 

श्रप्पेगदया कोइबुद्धी एवं चीअबुद्धी पडचुद्धी । 

_कई कोष्ठवृद्धिवाले (ल्कोठार में भरे हुए सुरक्षित 
घान्‍्य की तरह प्राप्त हुए सूच्रार्थ को घारण करने में समये 
मतिवाले ) थे । इसी प्रकार ब्रीजवृद्धिवाले ( स्व्रीज के समान 
विस्तृत और विविध श्र्थ के महावृक्ष को उपजानिवाली बुद्धि 
के घोरक ) और पटवुद्धिवाले ( वस्त्र में समृहीत पुप्प-फल के 
समान, विशिष्ट वक्‍ताओं हारा कथित प्रभूत सूत्रार्थ का संग्रह 
करने में समर्थ बुद्धिवाले ) थे । 

अष्पेगइया पयाणुसारी । अप्पेखइ्या संमिन्नतोआ | 

_-कई पदानुसारी (न्सूत्र के एक ही पद के ज्ञात हीरे 
पर, उस सूत्र के अनुकूल सैकड़ो पदों का स्मरण कर हछिेरे 
की-जान छेने की शावित के स्वामी ) थे । कई संभिन्न श्रोत्त 

(स्वहुत-से भिन्न-भिन्न जाति के णब्दों को, अ्रलग-अ्रलग रू' 
से, एक साथ श्रवण करते की शक्तिवाले या सभी इन्द्रियों ४ 
द्वारा शब्दादि पाचों विषयों को ग्रहण करने की शक्ति बाईे 
प्र्थात्‌ किसी भी एक इन्द्रि से पांचों विषयों को ग्रहण कर 
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मय का का कक के कक कह के के के | के के | मे 5 8 
की शक्तिवाले) थे । 


अप्पेगहया खीरासवा | अप्पेगइया महुआसवा । अरप्पेगइआ 
सप्पिआसवा । अप्पेगइया अक्खीणमहाणसिआरा । 


,“कई क्षोराश्र॒व (-श्ोताग्रों के लिये दूध के समान 
मधुर, कान और मन को सुखकर वचन शकक्‍्तिवाले ) थे। कई 
मव-आराश्वव (मधु के समान सभी दोषों को मिटाने में निमित्त 
रूप और प्रसन्चनकारक वाचिक शक्तिवाले ) थे | कई सपिरा- 
श्रव (घी के समान अपने 'विषय में श्रोताओं का स्नेह 
सम्पादित करने की वाचिक शक्तिवाले) थे। कई शअक्षीण- 
महानसिक («प्राप्त अन्न को जहाँ तक स्वयं न खा ले, 
वहां तक सैकडों-हजारों को देने पर भी वह श्रन्न समाप्त न 
हो, ऐसी लब्धि के धारक) थे । 


एवं उज्जुमई। अप्पेगदआ विउलमई। 

-इसी प्रकार ऋजुमति (- मात्र सामान्य रूप से मन 
की ग्राहिका मतिवाले ) थे। कई विपुलमति (- विशेषता 
सहित चिन्तित-द्रव्य को जानने की शक्तिवाले) थे । 

टिप्पण-ये दोनों सनःपर्यायज्ञानी के भेद हे। ऋजुमति ढ़ाई अंगुल 
कम सनुष्य क्षेत्र में स्थित संज्ञी जीवों के सन को सामान्य रूप से जानते 
हैं और चिपुलमति सम्पूर्ण मनुष्य क्षेत्र में स्थित संज्ञी जीवों के द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव से विशेषता सहित चिन्तक मन को जानते हे भ्रथवा 
सनः चिन्तित द्रव्य को विशेषता सहित जानते है ॥ (टीका० ) 


विउव्वणिड्विप्ता चारणा विज्ञाहरा आगासाइवाइणो । 
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०... 


-कई विकुर्वेणऋद्धि (स्ताना भाँति के रूप बनाने 
की शक्ति ) से सम्पन्न थे। कई चारण (व्गति सम्बन्धी 
ऋद्धिवाले), विद्याधर (>्श्रमप्ति आदि विद्याश्रों के धारक ), 
झ्राकाशातिपाती (>गगन गामिनी दाक्तिवाले ) थे । 

टिप्पण-चारण लब्धि दो प्रकार की है। जंघाचारण श्र विद्या- 
चारण । जंघाचारण-अ्रष्टम (>तेला)-अ्रष्टम की तपश्चर्या करनेवाले 
यति को यह लब्धि उत्पन्न होती है । जिससे जंघा से सम्बन्धित किद्री 
एक व्यापार के द्वारा एक उड़ान में तेरहवें रुचकवर नामक द्वीप तक 
श्रौर मेरु पर्वत पर जा सकते हे श्रौर वहाँ से श्राने में दो उड़ान लगानी 
पड़ती है । विद्याचारण लब्धि-पष्ठ (>दो दिन के उपवास ) षष्ठ को 
तपदचर्या करनेवाले यति को पैदा होती है। जिससे श्रुत्त-विहित ईपत्‌ 
उपष्टंभ (>अवलम्बन) से दो उड़ान के हारा झाठवें नन्दीशवर हीप तक 
श्र मेरु पर्वत पर जाने में समर्थ होते हूँ श्रोर वहां से वापिस एक ही 
उड़ान में श्रा सकते हें । 

'प्रागासातियाइणों' की संस्कृतच्छाया दो तरह से बनती है- 
आकाशातिपातिव/ और ओआकाशादिवादिनः ॥ झ्राकाशातिपाती-विद्या 
या पादलेप के प्रभाव से आकाश में गसन करनेवाले श्रथवा आकाश से 
रजत आदि द्ृष्ट या श्रनिष्ठ वर्षा करने की शक्तिवाले । श्राकाशादिवादी 
नप्नाकाश आदि अमूर्त पदार्थों के साधने में समर्थ बादी ।(-टीका.) 


निग्रेन्थों का तप 


अप्पेगइया कणगावलि तवोकम्मं पड़िवण्णा | एवं एकावर्लि ! 


-कई कनकावली तप: कर्म ओर इसी प्रकार एकावली 
तप करनेवालें थे । 





टिप्पण- 


कनकावली तप # स्वर्ण मणियों के भूषण विद्येष के श्राकार की 
कल्पना से किया गया तप । इस तप में ऋमदाः चतुर्थ (उपवास), पष्ठ 
(ल्‍दो दिन के उपवास) और अष्दस (>तीन दिन के उपवास) करते हे। 
फिर चार-चार की दो पक्तियों के रूप में या चार रेशाशों से नव कोष्ठक 
में बीच के कोष्ठक खाली रखते हुए श्राठ अ्रष्टम | इसके बाद चतुर्थ 
से लगाकर दो-दो भक्त की वृद्धि करते हुए क्रमशः चौंतीस भक्‍त 
(सोलह दिन के उपवास) तक चढ़ना | हार के मध्य भाग की कल्पना 
के रूप में (८२, के; ४, ५५ $ है 5, रे; ह या झाठ झ्ोर छह रेवाओं 
से निर्मित पेतीस कीष्ठकों को, मध्य के कोष्ठक को खालो रखते हुए) 
सौंतीस अ्रष्टमों की स्थापना । फिर चौंतौस भक्त से क्रमशः दो-दो भक्त 
कम करते हुए चतुर्थ तक करना । इसके वाद पुरवंदत्‌ आठ अ्रष्टम ओर 
ऋमदाः श्रष्टम, धष्ठ और चतुर्थ । यह एक परिपाटी । पूरे तप में ऐसी 
चार परिपाटी की जाती है । 


एक परिपाटी, १ वर्ष, ५ सहिने, और १२ दिन में पूरी होती है । 
चार परिपादी, ५ वर्ष, £ महिनें और १८ दिन में पुरी होती हे । 
पहली परिपादी में पारणे में विकृति (-द्ध झादि) छेते हे । 
दूसरी में विकृति का त्याग । तोसरी में लेप का त्याग । चोयी में प्रायंबिल ॥ 
एकावली तपू-करमशः चतुर्थ, षष्ठ और अ्रष्टम ॥ झाठ चतुर्थ । 
चतुर्थ से लगाकर चौंतीस भक्त तक ऋमदाः चढ़ना । चौंतोस चतुर्थ भक्त॥ 


पौंतीस भक्त से ऋमदाः चतुर्थ तक उतरना । झाठ चतुर्थ । फिर ऋमदाः 
झष्टम, घष्ठ श्रोर चतुर्थ ॥ 





# तप की स्थापना अंतगड़ सुत्र में देखें. 
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एक परिपाटी का काल-१ वर्ष, २ महिनें शौर २ दिन । 
चार परिपादियों का काल-४ वर्ष, ८ महिने श्रौर ८ दिन ॥ 
पार में पूर्व-वत्‌ । 
खुडडाग-सीह-निक्कीलियं तवीकर्म्म पडित्रएणा | अप्पेगइया 
महालय सीह-निक्कीलिय तवोकम्म पडिवण्णा । 
-कई लघुसिंहनिष्क्रीडित तप:कर्म के करनेवाले और 
कई महासिहनिष्क्रीडित तपःकर्म के करनेवाले थे । 
टिप्पण-जिस प्रकार सिह, गमन करते हुए, पीछे छोड़े हुए प्रदेश 
को सुड़कर देखता जाता है, उसी प्रकार किये हुए तप को श्रागे बढ़कर 


पुनः करना, सिहनिष्कीडित नाम का तपःकर्म कहा जाता है । इसके 
क्षुल्लक (लघु) और महा-ये दो भेद हे । 
लघुसिंहनिष्कीडित तप-चतुर्थ, पष्ठ-चतुर्थे, भ्रष्टम-पष्ठ, 

दशम (--चार दिन के उपवास )-अ्रष्टम, ह्ादश-दणम, चतुर्देश- 
द्वादथ, पोडन-चतुर्देश, अष्टादश-षोडश, विशतितम (<£ दिन 
के उपवास )-अ्रप्टादश और विशतितम । एवं पोड (-७ दिन 
के उपवास )-अष्टादश (>श्राठ दिच के उपवास ), चतुदंग- 
पोडश, द्वादश-चतु्देश, दशम-द्वा दण, श्रष्टम-दशम, पष्ठ-अ्रष्टम, 
चतुर्थ-षष्ठ और चतुर्थ । यह एक परिपाटी । ऐसी चार परि- 
पाटियाँ करने पर, यह तप पूरा होता है । 

एक परिपाटोी का काल-६ सहीने ओर ७ दिन । 

चार परिपाटियों का काल-२ वर्ष और २८ दिन । 

पहली परिपाटी में पारणें के दिन विक्ृति (घी, 


ज्् 





दूध, दही, तेल ओर मीठा-) ले सकते है। दूसरी परिपाटी 
के पारणों में विकृति का त्याग कर देते है | तीसरी परिपाटी 
के पारणों में (विकृति के) लेप का भी त्याग कर देते है 
ओर चौथी परिपाटी के पारणों में श्रायंविल (>रांवा हुआ 
या भूना हुमा अचित्त अन्न, पानी में भिगोकर, मात्र एक समय 
खाना) करते हे । 
महासिंहनिष्क्रीडित तपू-१ दिन का उपवास, दो दिन 

ग्रौर एक दित का उपवास, इसी प्रकार क्रशः सोलह दिन और 
पन्द्रह दिन के उपवास ओर सोलह दिन के उपवास ( चतु- 
स्त्रिशत्तम ) एवं तीस भक्‍त-बत्तीस भक्त (८-१४ और १४ दिन के 
उपवास),इसी प्रकार क्रमशः चतुर्थ-षष्ठ और चतुर्थ तक उतरना । 

एक परिपादीका काल-१ वर्ष ६ महीनें और १८ दिन । 

चार परिपाटियों का काल-६ वर्ष २ महीनें ओर १२दिन | 

पारणक-विधि पूर्ववत्‌ । 


भदपडिस महाभदपदिस सव्वओभदपडिस आयंबिलवद्धमाण 
तवोकम्मं पडिवणणा | 
-(कई ) भद्रप्रतिमा, महा भद्ग प्रतिमा, सर्वेतोभद्रप्र तिमा. 
भोर आयम्बिल-वढ़ें मान तेप:कर्म करनेवाले थे | 
टिप्पण- 
भद्र॒प्रतिमा-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में मुख 


रखकर, क्रमशः प्रत्येक दिशा सें चार-चार पहर तक ध्यान करना। यह 
प्रतिज्ञा दो दिन की है । 
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सहाभद्र प्रतिम[--इसमें ऋमदा: प्रत्येक दिद्या में एक-एक अहो रात्रि 
तक, कुल चार श्रहोरात्नि तक कायोत्सर्ग किया जाता है + 
सर्वतोभद्र प्रतिमा-टीकाकार इस प्रतिमा की दो विधियाँ 
बतलाते हे-( १) ऋमदाः दद्या दिज्ञाप्रों में मुख करके, एक-एक श्रहोरात्रि 
तक-कुल दद्य अहोराचधि तक-कायोत्सगगं करना | (२) दूसरी विधि के 
अनुसार इस प्रतिमा के दो भेद हँ>लघु श्र महा । 
लघुसबेतोभद्र प्रतिमा- (जिस स्थापना में चारों श्रोर से श्रंकों 
की गिनती करने पर जोड़ बराबर आये उसे सर्वतोभद्र कहते हे ।) इस 
तप में ऋमदः चतुर्थ से लगाकर हादशम (पाँच दिन के उपवास) तक 
घढ़ते हे । फिर मध्य कें कोष्ठक में श्राये हुए श्रद्धू को आ्रादि में रखकर, 
शेष चार पंक्तियाँ पूरी को जाती हे । 
एक परिपादी का कालमान-७५ दिन तपदचर्या और २४५ 
पारणक । तीन मगहीनें, १० दिन ॥ 
चार परिपादियों का कालमान-३ वर्ष, १भहीना श्रौर १० दिन । 
पारणक विधि पूर्चवत्‌ । 
महासवेतोमभद्र प्रतिमा-कमदः ७ झडू तक की तपदचर्या । मध्य 
कोष्ठक गत अड्धू, को आदि में रख कर, अगली-प्गली पद्धितयों का 
निर्माण । 
एक परिपादी का कालमान-वसहीनें और ५ दिन ॥ 
चारों परिपाठियों का कालमान-रथर्ष, ८ महौनें, २० दिन । 
आयम्बिल वद्धेमान-(जिसमें रांघा हुआ या भुना हुआ अचित्त 
रत्न, पानी में सिगो कर एक बार खाया जाता है, उसे आयम्बिल नामक 
तप कहा जाता है) । एक श्रायस्बिल-चतु्य । दो झायम्बिल, चतुर्थ ॥इस 


निप्रेन्थों का तप- छह 


पं शि >> पे: िटजि/जि/वि/ि: कि ४ 





प्रकार क्रमश: एक-एक श्रायम्बिल को बढ़ाते हुएं,सो श्रायम्विल और चतुर्थ 
तक पहुँचते हैँ। टौकाकार नें--चतुर्य, फिर एक आयम्बिल, चतुर्थ-दो 
आयम्बिल, क्रमदः चतुर्थ-सो श्रायम्बिल ऐसा विधान किया है, किन्तु 
पहले का ऋम ही ठीक हे,क्योंकि अ्रन्तगड़सूत्र में इसी प्रकार बतलाया गया 
है + इस तप में ५० ५० आयम्बिल और १०० उपवास होते हे । कुल 
१४ चर्ष, ३महीने श्लौर२० दिन जितना काल होता है । 


मासिओआ मिक्खुपडिमं, एवं दोमासिआं पड़िमं, तिमासिर् 
मिक्खुपडिमे, जाव सत्तमासिर्थ भिक्‍्खुपंडिस पडिवणणा | 
“कई निग्रेंथ मासिकी भिक्षुप्रतिमा (एक महीने की 
साधु की प्रतिज्ञा विशेष), इसी प्रकार द्विमासिकी, त्रिमासिक्ी 
, यावत्‌  सप्तमासिकी भिक्षुप्रतिमा के धारक थे । 
डिप्पण- 
मासिकी भिन्नु प्रतिमा-एक महीने तक एक दत्ति (आाहार- 


पानी के ग्रहण से सम्बन्धित विधि विशेष) आहार और एक दत्ति पानों 
ग्रहण करने की प्रतिज्ञा । 


इसी प्रकार द्विमासिकी से सप्तमासिकी भिक्षुप्रतिमा में ऋमशः 
२, ३, ४, ५, ६ और ७ दत्ति आाहार-पानो ग्रहण करने की प्रतिज्ञा 
की जाती हें । 
अप्पेगदया पढ़मे सत्त-राइदिआ मिक्खुपडिस पड़िवण्णा, 
जाव तच्च सत्त-राइदिओ मिक्खुपडिम पड़िवण्णा। 
-कई निर्गरव प्रथम सप्त रात्रिदिवा भिक्षप्रतिमा के 


धारक थे, यावत्‌ तीसरी सप्त रात्रिन्दिवा भिक्षप्रतिमा के 
धारक थे । 
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टिप्पण-तीन प्रतिमाओ्नों का कालमान सात-सात दिन का है। 
अतः ऋमद:ः प्रथमा, द्वितीया श्रीर तृतीया उनकी नाम संज्ञा दी गई है । 
प्रथमा स०.. भि.-सात दिन तक एकान्तर उपवास। उपवास 
में चारों श्राहर का त्याग, उत्तानक (#चित्त लेटना) या पाइवेशायो 
(स्वगल से छेटना) या निषद्योपपत होकर-पालठी लगाकर ग्रामादि 
से बाहर रहना ॥ 
दितीया सप्त, भि,-सात दिन पूर्वेबत्‌ तप करना । उत्कुदुक 
( न्दोनों पञ्जों के बल, घुटने खड़े रखकर बैठना ) या लगण्डशायी 
(लसिर्फ शिर और एडियों का ही पृथ्वी पर स्पर्श हो, इस प्रकार पीठ 
के बल लेटना), या दण्डायत (+सीथे डण्डे की तरह लेढना) होकर, 
ग्रामादि से बाहर रहना । 
तृतीया सप्त, भि,-सात दिन तक पुर्वंवत्‌ तप करना। प्रामादि 
से बाहर गोदूहासन (ल्‍्गाय दूहनें की स्थिति में वेठना) था वीरासन 
(>चीर पुरुष के बैठने के ढंग से बेठना श्र्थात्‌ कुर्सी पर बेठे हुए पुरुष 
के नीचे से कुर्सी निकाल लेनें पर जो स्थिति होती है उस शासन से 
बैठना ) या आज्रकुब्जासन (-प्राश्नफल वत्‌ वक्रुकार स्थिति में बंठना) 
से रहना । 
राइदिओं भिक्‍्खूपडिम पडिवएणा, एगराइय मिक्खू-पडिमे 
पडिवण्णा | 
कई निम्नेथ एक रात और एक दिन की भिक्ष प्रतिमा 
के घारक थे और कई एक रात की भिक्ष प्रतिमा के धारक थे । 
टिप्पण-यह पाठ टीकाकार के अभिप्राय के श्रनुसार है। 'समवायांग 


झहोराइया' शोर 'एगराइया' पाठ है । किन्तु 'उतवाइया के मूल सें 
" अहो राइंदिश्वं! और “इक्कराइंदिश्नं' पाठ है । 


निप्रेन्थों का तप धर 
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अहोरात्रि की मि०-इस प्रतिमा में चोविहार बष्ठोपवास 
(>दो दिन के उपयास) किया जाता है । इस प्रतिमा का झ्ाराधक गाँव 
के बाहुर रहकर इसको आराधना करता हैं और प्रलस्वभुज (दोनों 
हाथों को लटकते हुए स्थिर रखना) भ्रवस्था में स्थित रहता हैँ । (दी०)- 


एक रात्रि की मि०-इस प्रतिमा की श्राधना चौविहार अ्रष्टम- 
भकक्‍त (-तीन दिन के उपवास) के द्वारा की जाती हैँ । इसका झ्ाराघक 
भी ग्रामादि के बाहर ही रहता हैँ । जिनमुद्रा (दोनों पैरो के बीच चार 
अंगुल का अन्तर रखते हुए, सम प्रवस्था में खड़े रहना), प्रलम्बभूज 
(झलटकते हुए स्थिर हाथ), अनिमिवनयन (>पलके झपकानें से रहित 
ल्थिति-एक टक), एक पुद्यगल निरद्धदृष्टि (“किसी एक पुदुगल पर दृष्टि 
लगाना) और कुछ शुकें हुए शरोर से स्थित रहकर एक रात तक इसकी 
आराधना की जाती हूँ 


विशिष्ट संहनन आदि से युक्त व्यक्ति ही इन प्रतिमाओों की 
झाराघना कर सकता हे । कहा है- 


पडिवज्जइ एयाश्रो, संघवणधिइजुओ. महासत्तो 
, पडिमाउ भावियप्पा, सम्मं॑ गुरुणा अणुन्नाओ ॥ 


संहनन (>शारीरिक बल) और घृति (-घैर्य-झ्ात्सिकबल) से 
युक्त महासत्त्वशालोी (>अतिशय पराक्रमी) सम्पक्‌ रूप से भावित झात्मा 
(८ संयम के संस्कारों से युक्त या संयम सें तल्‍लीन शुद्ध श्रात्मा) और 
शुरु के द्वारा भ्रनुज्ञात (८ जिसे श्राज्ञा मिल गई हो या जिसे भ्रधिकार 
भ्राप्त हो गया हो ऐसा व्यक्ति) इन प्रतिमाश्नों को स्वीकार करता हे ॥ 


(टीका में उद्धृत गाया) 
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सत्त-सत्तमित्र भिक्खुपडिम, अइ-अट्ठडमिअं भिक्‍्ख़पडिम, 
णुव-णवमिओ भिक्‍्ख़पडिस, दस-दसमिअ मिक्खुपडिसत। 
खुट्टियं मोअ-पडिम पढिवण्णा | महल्लियं मोअपडिमं पढि- 
वणणा | जवमज्क चंदपटिम पदिवण्णा | बइर (व्ध) मज्म 
चंदपढिम पडिवणणा * । 

-कई निग्नन्थ सप्त-सप्तमिका सिक्षुप्रतिमा (>सात- 
सात दिन के सात दिन-समूहों की साधु की प्रतिज्ञा ), भ्रष्ट- 
अ्रष्टमिका (>म्राउ-आ्राठ दिन के आठ दिन समूहों की ) भिक्षु- 
प्रतिमा, नवनव॑मिका भिक्षुप्रतिमा, दशदशमिका भिक्षुप्रतिमा, 
क्षुल्लक मोंक प्रतिमा के घारक, महामोक्र प्रतिमा के घारक, 


यव-मध्य-चन्द्र प्रतिमा के धारक और वज्ञ-मध्य चन्द्र प्रतिमा 
के घारक थे । + 
टिप्पण- 

सप्त सप्तमिका भिज्ञुप्रतिमा-यह ४६ दिन की प्रतिमा है । 
सात-सात दिन के सात सप्तक (वर्ग) ॥ पहले सप्तक में पहले दिन 
एक-एक दत्ति श्रन्न-पानी, एवं ऋ्रमशः सातवें दिन सात-सात दत्ति अ्रन्न- 
पानी के ग्रहण की प्रतिज्ञा | इसी प्रकार शेष छह सप्तकों में भो । श्रथवा 
पहले सप्तक में प्रतत दिन एक-एक दत्ति श्रन्न-पाद्री, एवं ऋरमदाः सातवें 





+क्वचिदिह स्थाने “भद्रा-सुभद्रा-महाभद्वा-सर्वतोभद्रा-भद्रोत्तराइच 
भिक्षप्रतिमा:' पठचन्ते । 


*बाचनान्तराधोतमय पदचतुष्क-“विवेग पढिस विउस्सग्ग पडिम 
उवहाणपडिसं पडिसंलीणपडिम! ॥ 


निप्रेन्धों का त्तप झदे 
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सप्तक में प्रति दिन सात-सात दत्ति अन्न-पानी के ग्रहण की प्रतिज्ञा 
दूसरा विधान श्रन्तगड सूत्र के मूलपाठ के श्रनुसार है । इसी प्रकार झागे 
इव्टअब्टमिका, नवनवसिका और वद्दशमिका में भी सम लेता चाहिए । 

इसी प्रकार अध्टश्रष्टमिका, नवनवमिका और दशददशासिका भि० 
में ऋमशः ८ अष्टक, £ नवक और १० वक्षक में विभाजित ६४, 5१ और 
१०० दिल होते है । श्राहार-पानी को दत्तियों में पूर्वबत्‌ वृद्धि की जाती 
है | 

लघुमोक प्रतिमा- (-अ्रत्ृवण सस्बन्धी ग्रभिग्रह ) द्वव्यत:- 

नियमानुकूल हो तो प्रत्रवण की दिन में अप्रतिष्ठापना, क्षेत्रतः-ग्रामादि 
से बाहर, कालत:-झवीत या ग्रीष्छ में भोगकर करे तो चतुर्दशभक्‍त से 
और बिना भोगे करे तो षोडशाभक्‍त से पूर्ण होती हैँ श्र भावत:- 
दिव्यादि उपसर्ग सहना 

इसी प्रकार महासोक प्रतिमा भी की जाती हूँ। अ्रन्तर इतना 
ही है कि यह घोडदा भक्त से या श्रष्ठादश भक्त से पूर्ण होती है । 


यवमध्यचन्द्र प्रतिमा-शुक्लपक्ष को पडवा से प्रारंभ होकर, 
श्रद्रकला की वृद्धि-हाति के अनुसार दत्ति को वद्धि-.हानि से यथव के 
भ्रध्यमाग भाकार में पूरी होनेंवली एक सहोने को प्रतिज्ञा । जैसे 
- सुदी पंडवा को एक दत्ति, द्वितीया को दो दत्ति, इस प्रकार ऋमदशा: एक 
एक दत्ति बढ़ाते हुए पूणिमा के दिन पन्‍्द्रह दत्ति । बदी पडवा को चोवह 


दत्ति फिर एक-एक दत्ति धदाते हुए, चतुर्दशी को एक दत्ति खाना। 
झमावस्या को उपदास ॥ 


व्रञ्ममध्यचन्द्र प्रतिमा-कृष्ण पक्ष की पडवा के दिन प्रारंभ 
होकर, चन्रकला की हानिवद्धि के अनसार, दत्ति की हानिवद्धि से 
ब्जाकृति में पूर्ण होनेवाली एक महीने की प्रतिश्ञा। इसके प्रारम्म सें 
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१५ दत्ति, फिर ऋमद्यः घढाते हुए श्रमावस्या को एक दत्ति। शुक्ल 
पक्ष की प्रतिपदा को दो, फिर ऋमशः एक एक बढ़ाते हुए चतुर्दशी को 
पन्द्रह दत्ति श्रौर पूर्णमासी फो उपदास ॥ 


(व्यवहार सुत्र के मूल पाठानुसार ) 
संजमेण तबसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 


-इस प्रकार वे नि्नेन्थ संयम ओर तप से श्रात्मा को 
भावित करते हुए विचरते थे। 


स्थविरों के बाह्य-आभ्यन्तर गुण 


१६०तेणं काले ण॑ ते णं समए ण॑ समणस्स भगवओ 
महावीर॒स्स अंतेवासी बहवे थेरा भगवंतो- 
उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के अन्तेवापी बहुत-से स्थविर (>ज्ञान ओर चारित्र में वृद्धि- 
प्राप्त) भगवन्त उन्त के साथ थे । 
जाइसंपण्णा कुलसंपण्णा बलसंपण्णा रुव॒संपण्णा विशय- 
संपण्णा णाणसंपण्णा दंसणसंपण्णा चरिचसंपण्णा लज्जा- 
संपण्णा लाघवसंपणणा; 
-वे स्थविर भगवन्त जाति (>मातृपक्ष ), कुल (<पितृ- 
पक्ष ),वल, रूप, विनय, ज्ञान, दर्शन (श्रद्धा या सामान्यज्ञान), 
चारिन्, लज्जा (>श्रपवाद से डरने का भाव) और लाघव 


स्थविरों के बाह्य आाभ्यन्तर गुण ५ 
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(वस्त्र आदि अल्प उपधि की और ऋद्धि, रस और साता के - 
गौरव से रहित अवस्था) से सम्पन्न यकत थे ॥ 


टिप्पण-“जातिसम्पन्न” आदि विशेषणों का यह आशय है कि 
ये उत्तम जाति, कुलादि से युक्त ये। क्योंकि साधारण पुरुष भी 
मातुपक्षादि से संपन्न होते हैं । इसमें कोई विशेषता नहीं है । भ्रतः यहां 
इन भावों की उत्तमता को बताने के लिये हो यह विशेषणों का समूह 
आाया है । 

जाति श्रौर कुल की सम्पन्नता शुभ कर्म के उदय से हो प्राप्त हो 
सकती हूँ । यदि मात्‌-पितृपक्ष निर्दोष हो तो सुन्दर संस्कारों की प्राप्ति 
सहज ही हो जाती है । जिससे श्रागे का उत्कर्ष सुगम हो जाता है । 
अ्रतः श्रेष्ठ साधनों को सुलभ कर देने में पुर्व के सुकृत का उदय मानना 
असंगत नहीं है । बल श्रौर रूप की सम्पन्नता भी पहले के शुभ कर्म के 
उदय से हो प्राप्त हो सकती हैं । बलसम्पन्नता घोरतम कष्टो को सहनें 
में थिथर बनातो है श्लोर रूपसम्पन्नता बाल जीवों को घर्मसार्ग में जोड़ने में 
निम्ित्त बन सकती हूँ । ये चारो गुण बाह्य हैँ । 

विनय, शान, दर्शन, चारित्र श्रोर लाघव को सम्पन्नता, श्रात्मिक 
पुरुषाय को शुभोदय का सहकार मिलने पर प्राप्त हो सकती है और 
खज्जा लोकसंज्ञा का संस्कृत रूपान्तर है । विनय से घ॒र्म, ज्ञान से समझ, 
दहान से प्रतीति श्रोर रुचि एवं संसार के सिथ्या भावों के छेंदन, 
चारित्र से निष्कम्प दशा, लज्जा से संयम में दृढ़ता श्लौर लाघव से 
मुक्तिमार्ग में तोद़ गति की प्राप्ति होतो है । ये आान्तरिक गुण हे । 

-वे ओजस्वी, तेजस्वी, वचस्वी और यशस्वी थे । 
टिप्पण-श्रोजस-सानस-हृदय की स्थिरता । सुसम्बद्ध विचारों के 
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अभ्यास के कारण जो आत्मिक स्थिरता पैदा होती है, जिससे श्रन्य 
व्यक्तियों फो श्रपने विचारों से तर कर देने की जो जोशीली शक्षित पदा 
होती है, उसे झोजस्‌! कहा जाता है । 

तेजसू>शरीर की प्रभा । साधना करते-करते साधक-दरीर के 
चारों श्रोर किरणें-ली मिकलनें लग जाती हूँ, जिससे व्यक्ति दर्शन 
मात्र से एक मधुर शान्ति का भ्रनुभव करता है, उसे 'तेजस्‌! कहते हे । 

वचसू-सौभाग्यादि से युक्त वाणी | 

अथवा वर्चसू>प्रभाव । किया या अ्राचार में व्याप्त ऐसी शक्ति, 
जिसका लोहा श्रन्य भी सानते हें श्रौर जो रोब की जबनो है, उसे 
वच्चेंस्‌ कहा जाता है । 

यशसू-उयाति । उपर्यूक्त तीनों भावों के मिश्रण कै द्वारा लोक 
में उस चुम्बकीय व्यक्तित्व के प्रति जो प्रशंसात्मक दृष्टि बनती है 
“उसकी जो स्तुति होती है, उसे 'घशस्‌' कहते हे । 


जिश्रकोहा जिअमाणा जिश्ममाया जिअ्ललोमा जिशअ- 
इंदिआ जिअनिदा जिअपरीसहा; 


-वे क्रोध, मान, माया (>छल-कपट झौर लोभ के 

हृदय में उदय होने पर, उन्हें विफल कर देते थे-उनके प्रवाह 

हीं बहते थे । इन्द्रियों पर श्रपना श्रधिक्रार रखते थे । 

निद्रा के वशीभूत नहीं होते थे ओर परोषहों (-ग्रनकल या 
प्रतिकल बाधाओं ) क्रो जीत छेते थे । 


टिप्पण-/जित॑ शब्द से यहां पर यह भाव लिया यया है कि- 
आत्म-सत्ता गत कर्मों के उदय (फल देने के लिये प्रवतत्त)होने पर, 
उनपर फ्रोधादि का आक्रमण श्रवश्य होता था; किन्तु आत्मजागति के 
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द्वारा उन्हें अपने पर हावी नहीं होने देते थे | भ्रतः पुनः वैसे कर्मों का 
इतना प्रबल सञठचय आत्मा में नहीं होता था ॥ 
जीविआ्रास-मरण भय-विप्पमुक्का 

-वे जीने की आशा और मरने के भय से बिलक्रुल 
मुक्त थे । 

टिप्पण-जीने की आशा और मरने का भय, अनेक आझात्मिक 
दोधों को पैदा करते हे । जिसने इन दोनों को छोड़ दिया हो, वही क्रोधादि 
भावों पर सही विजय पा सकते हे । जीना और मरना तो कर्माधीन 
है और आयुष्य कर्म पिछले जन्म में हो बांधकर लाया जाता हैँ । अ्रतः 
जीवनशाशा और मरणभय से कुछ विशेष लाभ नहीं हो सकता। 
किन्तु कर्तव्य में शियिलता हो पैदा होती है। भ्रत्तः ज्ञानी इन भावों से मुक्त 
हो जाते हे । 
वयप्प्हाणा मुशप्पहाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा 

- वे उत्तम ब्रत (>श्रेष्ठतम साधुता) के धारक थे । 
करुणा आदि श्रेष्ठ गुणों के स्वामी थे । श्राहार शुद्धि आदि 
श्रेष्ठ क्रिया (ज्करणं) के पालक थे । महाक्त झादि श्रेष्ठ 
श्राचार (चरण) के धनी थे । 

“टिप्पण - इस सुत्रांदा का भ्र्थ इस प्रकार से भी होता है -'द्रत 
(>साथुता), गृण, करण (८पिण्डविशुद्धि श्रादि)ओर चरण(>सहावत 
आदि) के द्वारा, ये प्रधान (श्रेष्ठ या मुखिया) थे।! 
खिम्गहप्पहाणा णिच्छयप्पदाणा अज्जवप्पहाणा मह्वप्पहाणा 
लाधबप्पहाणा खंतिप्पहाणा मुत्तिप्पहाणा 
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- वे अनाचार को रोकने में कुथल, श्रेप्ठ निग्चयवाले, 
माया (छल कपट)और मान के उदय का निग्नह करने में 
कुशल, उत्तम लाघब (क्रिया में दक्षता) के घारक एवं क्रोध 
और लोभ के उदय का निग्रह करने में चतुर थे । 

टिप्पण-ल्यथचिर भगवन्तों के हाथ में ही गासन की बागडोर 
रहती है। श्रतः उन्हें श्रभाचार प्रवृत्ति का निग्रह भी करना पढ़ता है । कोघ 
श्रादि को जीत लेने पर निग्रह फंसे संभव हो सकता हैँ ?-वस्तुतः 
ऋरोघ से अनाचार की वृद्धि नहीं रोक्ती जा सकती है । किन्तु भोज श्रादि 
गृण के द्वारा ही साधकों के हृदय को जीत कर उन्हें सदाचार में प्रवृत्त 
किया जा सकता हैँ) इसमें निइ्चयवल (<तत्त्वनिर्णय श्लोर विहित अ्रनु- 
ध्ठानों को करने के लिये योग्य,विश्युद्ध एवं दृढ़ सद्धूल्प बल) को झ्रावइयकता 
रहती हूँ । इसका सड्धत 'निशचयप्रधान विशेषण के हारा किया गया है । 
पजितक्रोबादि' विशेषगणों के द्वारा क्रोषादि के उदय को निष्फल करने का 
विवान किया है श्लौर आजंब (-स्तरलता), सादंवं (<कोमलता, विनय), 
क्षान्ति (स्क्षमा) श्रोर मुक्ति (5निरूमिता) में भ्रधानता' के द्वारा 
ओषधादि को जीतनें के साधनों के प्रयोग में उनकी कुशलता का वर्णन 
किया है । “भ्रार्जवप्रधान' श्रौर मार्दवप्रघानं के बाद लाधवप्रधान विद्ये- 
घण रखने का यह रहस्य हो सकता हें कि-सरलता और विनय से युक्त 
होने पर ही वास्तविक क्रियाकुशलता की प्राप्ति होती है। पहले श्राया 
हुआ लाघवसम्पन्न! विशेषण “द्रव्य भर भाद से हलकेपन' का बोधक है 


झौर “लाघवश्रधान विशेषण विहित क्रियाओं श्रथवा तत्वशञान की विविध 
शैलियों की दक्षता-चतुराई' का । 


विज्ञापह्ाणा मंतप्पहाणा वेअप्पहाणा व॑ मप्पहाणा नंपप्पहाणा 
नियमप्पहाण। सच्चप्पहाणा सोअप्पहाणा 
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-वे प्रज्॒प्ति आदि विद्या के श्रेष्ठ घारक, उत्तम मंत्रज्ष, 
श्रेष्ठ ज्ञानी, ब्रह्मचयं मे या कुशलानुष्ठान में स्थित, नय 
(नीति) में प्रधान, उत्तम अभिग्रहों के स्वामी, सत्यप्रधान और 
शौच (-निलेंपता और दोष से रहित समाचारी) के श्रेष्ठ 
घारक थे । 

टिप्पण-स्थविरों की विद्या, मन्त्र, वेद शोर ब्रह्म में प्रधानता के 
कथन से, सुत्रकार यह सूचित करते हे कि उनको रहस्यमयी लछौकिक 
साधवनाओं का ज्ञान था और परसिद्वान्त एवं उसमें से विकसित उत्त रवर्ती 
मानसिक साधनाप्नों का भी ज्ञान था । तथा वे उन्हें निवत्ति सागें के 
अनुकल भावों में परिणत करने की शक्ति रखते थे । 


चारुपणणा लज्जा-तवस्सी-जिईंदिया सोही अखियाणा अ्रप्पु- 
स्सुआ अपहिल्लेसा अप्पडिल्लेस्सा सुमामण्णरया दंता# 
इणमेव खिर्गेथ पात्रयणं पुरओकारउं विहरंति। 

-उनकी सब जगह भूरि-भूरि प्रशंसा होती थी । उनके 
लज्जा प्रधान श्रोर जितेन्द्रिय शिष्य थे । वे जोवो के सुहृद(-सो ही - 
मित्र) थे-किसी के भी प्रति उनके हृदय में कलुबित भावना 
नहीं थी ॥ तप: संयम के बदले में पुण्य फल की इच्छा-याचना 
नहीं करते थे। उत्सुकता से रहित थे। संयम से बाहर की 
मनोवृत्तियों से रहित थे । भ्रनुषम अभ्रथवा विरोध से रहित 
वृत्तियों के घारक थे। श्रमण की क्रियाओं में पुर्णंत: लीन रहते 





4£ क्वचिदेव च पठचते-बहुणं श्रायरिया बहुर्ण उवज्ञाया दीवो 
साणं सरणं गई पहट्टा-इति । 
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थे। गृरुओं के द्वारा दमन को ग्रहण करते थे-विनय के करने 
वाले थे ओर इस निम्नेन्थ प्रवचन (-जड-चेतन को ग्रन्थियाँ यां 
उलभानों को सुलझाने के लियें वीतरागोों के द्वारा कहे गये 
अनुशासन) को ही आगे रखकर विचरण करते थे । 

टिप्पण- श्चारुवण्णा न्सत्कीति या शरीर का गौर आदि सुन्दर 
वर्ण या सत्मज्ञा । 'लज्जा- तवस्सी-निइंदियारल्ज्जाप्रधान जितेन्द्रिय 
द्विष्यों के स्वामी या लज्जा और तप की शोभा के द्वारा इन्द्रियों के 
जीतनें वाले । यद्यपि 'जिटवंदिया' विज्येषण पहले श्रा चुका हैं, तथापि लब्जा 
श्र तप के विशेष भाव से युक्त होनें के कारण पुनरुक्ति नहीं है (-दी.) 

वे स्थविर भगवन्त निम्नेन्य प्रवचन को ही दृष्टि समक्ष रखते थे । 
क्योंकि वे जानते थे कि छद्मत्य व्यक्ति कितना हो ज्ञानी और स्थितात्मा 
क्यों न हो, किन्तु वह निर्प्रन्य प्रवचन से निरपेक्ष स्वतन्त्र बुद्धि से निर्दोष 
विचार नहीं कर सकता | दे निग्नेन्यप्रवचन की अनुगामिता को बुद्धि की 
गुलामी नहीं-किन्तु स्वच्छन्द वुद्धि रूपी जंगली घोड़े को वहा में करने 
बाली सुन्दर लगाम सानते थे | 


तेसि ण॑ भगबंताणं «आयाबाया वि विदिता भव॑ति। ० पर- 
वाया विदिता भरते | आयाबाय जमहइत्ता- ईनलबणमितर 
मत्तमातंगा, अच्छिद-पसिण-वागरणा, रयणु-करडंग-समाणा, 
कुत्तियावशभूया, +पर-वादिय-पमदणा, दुवालसंगिणों 
समत्त-गणि-पिडग-घरा, 
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+ वाचनात्तरम्‌- परवाईहि अणोक्क्ृ॑ता, अण्णउत्यिएहि श्रणोद्धंसि- 
ज्जमाणा, अ्रप्पेप-शया आयारघरा जाव विवागसुयघेरा चोहसपुन्ची-इंति । 
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-उन भगवन्तों को अपने सिद्धान्तों के प्रवाद भी ज्ञात 
थे और परवाद (दूसरे मत- मतान्तर) भी ज्ञात थे। स्व-सिद्धांत 
को पुनः पुनः परावतेन से अच्छी तरह जानकर, कमलवन 
में (रमण करनेवाले) मस्त हाथी के समान, वे लगातार प्रश्न- 
उत्तर के करनेंवाले होकर विचरते थे । वे रत्न के करण्डक के 
समान और कुत्रिकापण(-तीनों लोक की भ्राप्त होने योग्य वस्तुओ्ों 
की देवाधिष्ठित दुकान) के तुल्य थें। परवादियों का (उनके 
मत का) मर्दन करनेवाले थे ।बारह अंगों के ज्ञाता थे । समस्त 
(अनन्त गम और पर्याय से यक्‍त)गणिपिटक के घारक थे । 

ह टिप्पण-लाणिपिटक-"अर्थपरिच्छेरों का पिदक के तुल्य स्थान या 
झर्य-निर्णयों के कोष-निधि प्राचार्य का पिटक प्रर्यात्‌ प्रकीर्णक, श्रुतादे श, 
अतनिर्युक्ति आदि से युक्त जिनप्रवचन । बारह अंग के घारक होकर भी, 
प्रकोर्णकादि का ज्ञाता न हो । पश्रतः इस भ्रर्य का ज्ञान कराने के लिये, 
'बुवालसंगिणो' के बाद 'समत्त-” विदोषण शभ्राया हूँ। “(टी०) 
सम्पक्खर-सणिणिवाइणो, सब्ब- भासाणुगामिणो, अजिणा 
जिणसंकासा, जिणा इधर अवितह वागरमाणा संजमेण तंबसा 
अप्पाण भावेमाणा विहरंति। 

न -वै अक्षरों के सभी संयोगों को जानते थे । सर्वेभाषा 
को जानने वाछे थे । जिन (-सर्वज्ञ) नही होते हुए भी जिन के 
समान थे । वे सर्वेज्ञ के समान वास्तविक प्रतिपादन करते हुए, 
संयम ओर तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे । 

दिप्पण-सर्वाक्षर-सन्निषाती सभी. अक्षरों-उच्चारणध्वनियों के 
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#%:९४:९:क:थ: कण ८2८थ:व/घ: घट कट ४८६१/४/ ५१२१: ४१ १४? २ थे ट दे । २:१६: दे ८ के: जि/घचिखे? 
एक “दो आदि विभिन्न संयोगों से, जितने भी शब्द बनते है, उबर सभी 
को जाननेवाले को 'सर्वाक्षर-सन्निपाती' लब्धि का घारक कहा जाता हैं । 
सर्वभाषानुगामी र आये, अनारय श्रौर देवादि की सभी भाषाओ्रो के 
बोलनेंवाले श्रथवा अपनी भाषा में ही बोलते हुए भी लब्धिविशेष से 
सुननेवाले को श्रपनी-अपनी भाषां में बोलते हुए प्रतीत हो ऐसी शक्ति 


के धारक श्रथवा संस्कृत, प्राकृत, समागधी झादि भायाश्रों में व्यास्याय 
करने वाले (टीकायाम्‌ ) 


अनगारों के गुण 


, १४७--ते ण॑ काले ण॑ तेणं समए णं समश॒स्स मगवओ 
महावीरस्स अंतेवासी बहने अणगारा भगवंतो- 

-उस काल-उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के _ 
बहुत से अन्तेवासी अतगार भगवन्त उनके साथ थे, वे कैसे थे ? 
ईरिआसमिआआ भासासमिआ्रा एसणासमित्रा आदाण-भंड- 
मत्त-निक्खेवणासमिआ उच्चार-पासवण-खेल-सिंघाण-जल्ल- 
पारिद्वावणिया-समिआ मणशुचा वयणशुत्ता कायगुत्ता, - 

-वे हलन-चलनादि क्रिया, भाषा के प्रयोग, आ्राहारादि 
को याचना, पात्र आदि के उठाने-रखने ओर मल-मृत्र, खेंकार, 
नाक आदि के मेल को त्यागने में यतनावान्‌ थे | मन, वचन 
ओर काया की क्रिया का तिरोघ करनेवाले थे । 


टिप्पण-संयस के अनुकूल यतनापूर्वक की जानेवाली प्रवृत्ति को 
समिति ओर श्रात्म-रसण के लिये जिन क्रियाश्रों से निवृत्ति ली जाती है 


अनगारों के गुण ६३ 
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वह गुप्ति कहलाती है ॥ समिति केवल शुभ प्रवृत्ति रूप ही होती है श्रौर 
अशुभ क्रिया से निवृत्ति एवं शुभक्रिया में पवृत्ति रू तथा अशुभ और 
शुभ क्रिया से सर्वथा निवृत्ति रूप गुप्ति होती है ।इन दोनों को मिलाकर 
“भ्रष्ट प्रवचन साता' कहा जाता हूँ । 


गुच्ा गुत्तिदिया गुत्तत्रंभयारी 
-वे भ्रनगार भगवत गृप्त (-अन्तर्मुख- सर्वथा निवत्त), 
सुप्तेन्द्रिय (“इन्द्रियों को उनके विषयों के व्यापार में लगाने 
की उत्सुकता से रहित) ओर गुप्त ब्रह्मचारी (-नियमोपनियम 
सहित ब्रह्मचर्य के घारक श्रर्थात्‌ सुरक्षित ब्रह्मचर्य वाले) थे । 
टिप्पण-टीकाकार नें 'गृत्तिदिया' के स्थान पर विकल्प से गुत्ता- 
ग॒त्तिदिया पाठ देकर यह श्रर्थ किया हँ-शब्दादि में रागादि नहीं करने 
के कारण गुप्त और झागम-श्रवण, ईरया समिति श्रादि में इन्द्रियों को 
भ्रवृत्त करने के कारण “अगुप्त' श्रर्यात्‌ गुप्त-अ्गुप्त-इन्द्रिय>प्रवृत्ति-निवृत्ति 
रूप शुभ उभयपक्ष के धारक ये । 
अममा अर्फिचणा * (छिण्णर्गंथा छिएणसोआ) निरुवलेवरा 
। अ्रकिज्चन (-न्वव्य से रहित) थे। वे ममत्व रहित थे। 
वे छिन्नग्रन्थ थे श्र्थात्‌ संसार से जोड़ने वाले पदार्थों से मुक्त 
थे। ग्रतः छिन्नसख्ोत थे श्रर्थात्‌ शोक-आत्तंता से रहित थे-संसार 
प्रवाह में नही बहते थे। तथा निरुपलेप शभ्रर्थात्‌ कर्मंबन्ध के 
हेतुओं से रहित थे । 





के: ठीकाकार ने ये पद 'वाचनान्तर' में दिये हे। वाचनान्तरे-- 
झकोहा श्रमाणा अमाया अलोभा संता पसंता उबसंता परिनिब्बुआा 
अणासवा अगंया छिन्नसोप्रा 
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छू 


निग्रथों की उपमाएँ 


* क्ंसपाती व झक्‍्क-तोया १ 

-कॉँस्य पात्री के समान स्नेह से मुक्त थे । 

टिप्पण-काँसे के बन में पानी का लेप नहीं लगता हुँ । यद्यपि 

बह पानो को घारण करता है, तदपि कोरा का कोरा रहता है। इसी 
प्रकार वे श्रनगार भगवन्त शिष्यों के परिवार से युक्त थे; उपदेश शभ्रादि 
की प्रवृत्ति भी करते थे और व्यवहार में वत्सल भी दिखाई देते थे, किन्तु 
पझ्न्तरंग में वे स्मेह-रहित थे । क्योंकि स्नेह वन्धन का कारण हैँ । 
संख इव निरंगणा २ ह 

शंख के समान नी रंगण (>रागादि रज्जनात्मक भाव 
से रहित) थे । 

* टिप्पण-रंगण श्रर्थात्‌ जो हमारे सामने जिस भाव से रंग कर 
आया हो, उसी भाव में स्वयं भी लीन हो जाना ( जैसे-क्रोघी से कोघ 
करना, हेषी से हेष करना, प्रेमी से प्रेम करना, अपनी स्तुति करनेवाले 
की प्रशंसा करना, अपनी निन्‍दा करनेवाले कौ निन्‍्दा करना श्रादि । जो 
ऐसे भावों से मुक्त हो वह निरंगण हूँ 


लीदी विव अप्पयडिहयगई ४ 


# दीकाकार नें बाचनान्तर के श्रनुसार व्यास्या की हैं। वाच- 
चान्तरे इमे संग्रहयाये-'कंसे १ संखे २ जीवे ३ गयणे ४ बाए ५ य सारए 
सलिले ६ पुक्वरपत्ते ७ कुम्मे ८ बिहगे £ खग्गे य १० भारडे ११ ॥१॥ 
कुंजर १२ वसहे १३ सीहे १४ नगराया चेव १५ सागरप्क्सोहे १६। चंदे 
५७ सुरे १८ कणगे १६ चसुंधरा चेब २० सुहुयहुए २१ ॥रप 








ब्प्क 


निग्रैथों की उपमाएँ ध्भ्‌ 
मा के 


-जीव के समान अ्प्रतिहत (-रुकावट से रहित) गति 
वाले थे। ' 


टिप्पण-गति श्रर्थात्‌ अपने लक्ष्य को पाने की क्रिया । जब अपने 
जीवन-लक्ष्य का सही निर्णय हो जाता हैँ श्रोर सही मार्ग की प्राप्ति का 
निवचय हो जाता है, तो साधक दृढ़ता के साथ, लाखों विध्नों से भी न॑ 
घबराते हुए, अपने लक्ष्य की झोर बढ़ता हुआ्ला चला जाता हैँ । गति की 
शिथिलता उसके विश्वास और सनोबल को कमजोरी की सूचक हूं ॥ 
जिस प्रकार जीव को उसके उत्पत्ति-स्थान की शोर जाने से कोई भी नहीं 
रोक सकता है, उसी प्रकार वे अ्रनगार भगवन्त भी मत-मतान्तर कृत 
दांका-कुशंका या आकांक्षा आदि रुकावटों से शिथिल गति नहीं होते थे*॥ 

जच्च कणगमिव जायरूवा ४ 
-अन्य कुशत्राताओं के मिश्रण से रहित सोने के समाच 


७ आह 3, 


जातरूप (-प्राप्त हुए निमंल चारित्र में वैसे ही भाव से स्थित 
ग्र्थात्‌ दोष से रहित चारित्रवाले) थे । 
(आदरिस- फलगा इब पायड भावा) 

-दर्पेणपट्ट के समान प्रकट भाव वाले थे । 


ु टिप्पण-प्रकट भाव अश्र्थात्‌ दाठता से रहित मन के परिणाम । 
जैसे कि दर्षण में, जेसे श्रोौर जिस स्थिति में नयन, मुख आदि होते हे,उसी 
रूप में उनकी प्रतिद्धाया दिखाई देती हे, वंसे ही वे श्रनगार भगवन्‍न्त 
अन्तर में कपट-रहित थे और बाहरी क्रिया में भी निष्कपट-निइछल थे ॥ 
कुंम्मो इव मुत्तिदिया ५ 


-कच्छप के समान गुप्तेन्द्रिय थे । 


६६ -उदवाइय सू. १७ 
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विप्पण-जैसे हमला होने पर कछुश्रा अपने श्रंगों को ढाल में 
संकुचित करके, वार को निष्फल बना देता हूँ श्लोर सुरक्षित बन जाता है, 
बसे ही वे श्रनगार भगवन्त विकारों का प्रहार होने पर, इन्द्रियों को 
विषयों से खींचकर, निवृत्ति भाव की ढ़ान में संकुचित हो जाते थे-छिप 
जाते थे और विकारों के प्रहार को निष्फल बना देते थें। क्योंकि 
गतिश्ञील पैर से काँठा नहीं निकाला जा सकता है, (केन्तु गति से रहित 
स्थिर पेर में से ही काँठा निकाला जा सकता हे । 
पुद्खर पत्त व निस्वलेवा ६ 

-कमलपतन्न के समान निलेंप थे । 
विप्पण-कमल जल श्र पड्ू से उत्पन्न होकर भी उनसे भिन्न 
रहता है । यदि उसके ऊपर जल गिर भी जाय,तो बिन्दुरूप से वहीं स्थिर 
हो जाता है । इसी प्रकार वे भगवन्त श्रपने स्वजनों की झासक्त से 
रहित थे । यदि स्वजन उनके पीछे पड़ ही जाते, तो वे अपने स्वभाव से 
उनकी चज्चल प्रकृति स्थिर बना देते थे और उनकी स्नेह वृत्तियों के 
फैलाव का श्रवकाद ही नहीं देते थे ॥ 
गगणमिव निरालंबणा ७ 
-श्राकाश के समान निरवलम्ब थे । 

टिप्पण-जैसे प्राकाश अ्रपनें-आपमें ही स्थित रहता है । किसी 
के भी अवलस्बन की, उसकी स्थिति में आवश्यकता नहीं रहती। उसी. 
प्रकार वे झनगार भगवन्त भी ग्राम, नगर, उच्चान झादि में निरपेक्ष रहते 
हुए अपने श्रापमें लीन रहते थे । 
अणिलो इव निरालया “ ८ 


» 'अपडिबद्धा-क्वचिद्दृदयते । 


..निग्रंयों की उपमाएँ ६७ 
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-वाय के समान निरालय (घर से रहित) थे । 


चंदो इब सोमलेस्सा & ह ह 
“चन्द्र के समान सौम्य लेइ्यावाले (-किसी को कृष्ट 
पहुँचाने के कारण रूप मन के परिणाम से रहित) थे । 
सरो इच दिचतेआा १० 
>सूर्य के समान दीप्त तेजवाले (-शारोरिक प्रोर 
आात्मिक तेज से तेजरवी) थे । 
सागरो इच गंभीरा ११ 
-समुद्र के समान गंभीर थे । 


टिप्पण-गंभी रता श्रर्यात्‌ हर्ष-शोक श्रादि के कारण उपस्थित 
गैने पर भी चित्त का निविकार रहना। 


विहग इव सब्यओ विप्पप्ुुक्का १२ 
«पक्षी के समान पूर्णतः विप्रमक्‍त थे । 


डिप्पण-जैसे पक्षी परिवार से या सेवक श्रादि से घिरे हुए नहीं 


रहते हे-उनके वासस्थान नियत नहीं रहते हे, इसी प्रकार वे श्रनगार भी 
सेवकादि झौर नियत वास से मकत थे ३ 


समंदर इव अप्पकपा १३ 


“मेरु पर्वत के समान अप्रकम्प (अ्नकल था प्रतिकल 
उपसशो-कष्टो में अ्रडोल) थे। 


सारयसलिलं व सुद्ध-हिआया १४ 
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-शरद्‌ ऋतु के जल के समाच गुद्ध हृदयवाले थे। 

खग्गि-विसाण व एगजाया १४ 

-यगेडें के सिंगर समान एक जात (राग्रादि के सहायक 
भावों के अभाव के कारण एकमृत) थे । 
भरंड पक्खी व अप्पमचा १६ 

-भारण्डपक्षी के समान श्रप्रमत्त (-सदा जागृत) थे । 


वष्पण-भारण्डपक्षी के एक दारीर, दो ग्रीवा श्र तीन पर 
होते है । उसके दोनों मस्तिष्क भिन्न होते हे । श्रतः वह अत्यन्त जागृत 
रह कर ही जीवनयात्रा का निर्वाह करता है । 


कुंजरो इव सॉंडीरा १७ | 
“हाथी के समान शूर (>क्रपायादि भाव झज्रुश्रों को 
जीतने में बलशाली ) थे । 
बसभो इब जायत्थासा १८ 
“वृषभ के समान जातस्थाम (-वैयंवान्‌ ) 


थे 
टिप्पण-जैसे वृषभ घीरता के साथ भार वहन करते है, बसे ही 
वे ली हुई प्रतिज्ञा का भार घैयँ के साथ बहन करते थे 


सीद्दो इच दुद्धरिसा १६ 


-सिंह के समान दुधेर्ष (-परीषहादि मगों से नहीं 
हारनेवाले) थे । 


चसेंधरा इव सब्ब-फास-विसहा २० 


भनगारों का अप्रेतिबंध बिहार है 
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“पृथ्वी के समान सभी (श्ञीत-उष्ण आदि) स्पर्शो को 
सहनेवाले थें । 
सुहुझ-हुआसणो इत तेअसा जलेता २१ 
-घृद आदि से श्रच्छी तरह हवन की हुईं हुताशन 
(स्प्रग्ति) के समान (ज्ञान ओर तप रूप) तेज से जाज्वल्यमान 
थे। 
अनगारों का अ्रप्रतिबंध विहार 


नत्थि णं तेसि णं भगवंतांणं कत्थद्‌ पडिबंधे भवहू। 
' “उन भगवन्तो के कहीं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध 
(>प्रटकाव, रोक या आसक्ति का कारण) नहीं था । 
से श्र पडिबंधे चउव्विहे पण्णत्ते 
“वह प्रतिबंध (आसक्ति) चार प्रकार का कहा गंया है। 
ते जद्दा-दव्वओ खित्तओं कालओ भावझो। 
-वे चार प्रकार यें हे-द्र॑ग्य से, क्षेत्र से, काल से और 
भाव से । 
दव्वओ णं सचिताचित्त-मीसिएसु दब्वेसु, खेत्तओ गामे वा 
णयरे वा रण्णे वा खेचे वा खले वा घरे वा अंगणे वा, 
कालओ समये वा आवलियाए वा जाव अयणे वा अण्णतरे 
वा दीह-काल-संजोगे, भावओ कोहे वा माणे वा मायाए 
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वा लोहे वा भए वा हासे वा-एवं तेसि ण॒ मवद | 

«द्रव्य से सचित्त, अचित्त श्रौर मिश्र द्वव्यों में, क्षेत्र 
से ग्राम, नगर, जंगल, खेत, खला, घर और आंगन में, काल से 
समय, आवलिका यावत्‌ अयत ओर श्रन्य भी दीघेकालीन 
संयोग में और भाव से क्रोध, मान, माया, लोभ, भय या हास्य 
मे-उनका ऐसा क्रोई प्रतिबन्ध नही था ॥ 


टिप्पण-यावत्‌' पद से श्राणपाण वा थोवे वा लवे वा मुहुत्ते 
वा अहोरते वा पके वा मासे वा पदों का संग्रह किया गया हैं । 
“अणपाण-उच्छुवास-निःइवास काल । थोव८७ झ्राणपाण । लव-७ थोव । 
मुह॒र्त--७७ लव । श्रयन-छ महीनें । दीहकाल संजोग-सौ वर्ष आदि। 
समय<काल का अविभाज्य (“जिसका फिर भाग न किया जा सके ऐसा) . 
विभाग । आवलिका-अ्रसंस्थात समय । एक मुह॒त्त, १ करोड़, ६७ लाख, 
७७ हजार, २ सौ सोलह श्रावलिका के बराबर होता हु । 


ते णां भगवंतो वासावासबज्ज अइ्-गिम्ह-हेमंतिआणि 
मासाणि गासे एगराइआ, णयरे पंचराइआ- 


-वे श्रमगार भगवन्त, वर्षावास क्रो छोड़कर, ग्रोष्म 
ओर शीतकाल के झाठ महिनों तक, गाँव में एक रात और 
नगर में पाँच रात रहते थे । 

टिप्पण-ाँवों में एक रात्रि और नगर सें पांच रात्रि! इसमें 
“एक रात्रि! का श्रर्थ वासर क्रम से एक सप्ताह' और “पांच राष्रि का 


अ्र्थ 'पाँचवें सप्ताह में विहार (२६ दिन) करते हैं । जो मास कल्प के 
अनुकूल है । 


“ अनगारों का अप्रतिबंध विहार॒ १०१ 
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वासी-चंदश-समाण-कप्पा 
-वे वासी चन्दन के समान कल्पवाले थे । 

टिप्पण-चन्दन अपने काटनेदाले वशुले की धारकों भी सुगन्वित 
बना देता है। क्योंकि चन्दन का स्वभाव ही सुगन्ध देना है । इसी प्रकार 
अ्रपकारी के प्रति भी उपकार बुद्धि रखना श्रयवा अपने प्रति वासी' के 
समान बरताव करनेवाले श्रपकारी और चन्दन के समान शीतलता 
प्रदाता उपकारी के प्रति समान भाव रखना-राग हेष नहीं करना श्रथवा 
शस्त्र से दुःख देनेंवाले और चंदन से पूजने वाले के प्रति समभाव 
रखना 'वासी-चंदण-समाण-कर्प्प कहा जाता हूँ । 


सम-लेइ-कंचणा सम-सुह-दुक्खा 
-मिट्टी के ढेले और सोने को एक समान (उपेक्षणीय ) 
समझने वाले तथा सुख और दु.ख को समभाव से सहनेंवाले थे । 
टिप्पण-ढेला और सोना दोनों ही पुद्गल हैँ । मिट्टी सोने में बदल 
सकती है शोर सोना मिट्टी बन सकता है । श्रतः दोनों में एक ही तत्त्व 
है। झ्रात्मिक भाव वृद्धि में उनसे सहयोग नहीं सिल सकता श्रतः उनमें 
लोभ भादि नहीं करना-समभाव है। 
सुख-दु.ख कंस के उदय से हो होता है। दूसरे तो निमित्त सात्र हे। 
अतः सुख-दुःख को समभाव से सहने से ही कर्म फा क्षय हो सकता है। 
इहलोग-परलोग-अप्पडिवद्धा संतार-पारगामी कम्म-णिग्घा- 
' थशद्वाए अव्युद्विआं विहरंति। 
“वे इहलोक झ्ोर परलोक सम्बन्धी श्रासक्ति से रहित 
ओर संसार-पारगामी (चतुर्गंति रूप संसार के पार पहुँचने 
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वाले) कर्म-नाग के लिये तत्पर होकर विचरण करते थे । 


टिप्पण-इस पूरे सूत्र में श्रनगार का स्वरूप वणित है । भगवान्‌ 
महावीर देव के दिष्यों की पंयम यात्रा, निलिप्तता, उपमाश्रों हारा स्तुति- 
प्रदांसा, श्रप्रतिबंद्ध विहार की ऋमवद्धता, समभावता श्रौर ऐसी कठोर 
चर्या के उद्देश्य का वर्णन सुन्दर ढंग से हुआ है । 

आगारवास में झ्रासक्त व्यक्षित की हलन चलनादि क्रिया में,भाषा- 
प्रयोग में, झाकांक्षा श्रादि में संयम नहीं रह सकता । उसको वृत्ति प्रायः 
वहिर्मृत्त ही रहती है । उन्हें इहलौकिक स्वार्थ-परमार्थ की चिन्ताएँ 
सताती रहती है । जीवनलक्ष्य के प्रति भी उनका सही विचार नहीं धन 
सकता । अ्रन्तर-व्यथा श्रौर उलझनों से अान्तियाँ बढ़तो ही जाती है । जब 
कि प्रनगार-प्रवस्था में श्रास्पावान्‌ व्यक्ति इन कठिनाइयों से सहज में 
पार हो जाता है भौर हो जाता है झ्पने लक्ष्य की ओर उसका वायुवेग-सा 
गसन । वे घरवार को छोड़कर अनगार बन जाते हूं। श्रतः घर से 
सम्बन्धित तमाम भ्रासक्तियाँ छोड़ देते हे । स्वयं के लिये जिन्हें श्रतार 
समझकर छोड़ दिया हो, फिर “्रन्य को वे ही चस्तुएँ प्राप्त हो'-ऐसे 
चिन्तन या ऐसी झज्झाट में, वे फंसे पड़ सकते हैँ भ्ौर भविष्य में उन्हीं 
वस्तुओं को प्राप्ति की कामनाएँ उनके हृदय में कैसे रह सकती हैँ? 
झतः अनगार सहज ही ऐहिक-पारलौकिक श्रासक्तियों से मुक्त हो जाते 
हैं। जो सभी श्रासक्तियों को छोड़कर, आात्मिक लक्ष्य के झ्रनुकल जीवन 
व्यतीत करने की प्रतिज्ञा प्रहण करता हुँ तो वह श्रपकारी-उपकारी 
व्यक्तियों के प्रति, शुभ-प्रशुभ वस्तुश्नों के प्रति और श्रपत्री श्रनकल-प्रंतिकल 
परिस्थितियों के प्रति समभाव रखने पर ही संसार-पारगामी होकर, ह 
कमेक्षय के लिये तत्पर वन सकता है। श्रर्थात्‌ स्पष्ट श्रात्मिक लक्ष्य की 
सतत स्मृति, वहिवृत्ति से मुक्तत, समभावना, झ्नासक्ति, निलिप्तता श्ौर 
क्रिया में यतना के भ्रस्तित्त्व से ही भ्रनगारं जीवन का निर्माण होता है । 


ग्रतगारों की तपरचर्या १०३ 
आम कक कई 


ख 


७ * 
अनगारो की तपर्चयों 
१६६-तेसि ण॑ मगवंताणं एएणं विहारेणं विहर- 
माणाएं इमे एआरूवे” अब्भितर-बाहिरए तवोवहांणे 
होत्था | ते जहा-अब्भितरण छतब्विहे, वाहिरए वि छत्बिहे। 
“-इस प्रकार के विहार से विचरण करनेवाले उन 
प्रनगार भगवंतों का यों इस रूप से बाह्य भोौर आभ्यन्तर 
तपाचरण था,। जैसे कि-आभ्यन्तर तप के छह प्रकार और 
बाह्य तप के भी छुह प्रकार | 


टिप्पण-पअ्न्तर-साधनों से बहिराचरण को प्रभावित करके, 
भ्रन्तमृंख होने या आत्मिक दोषों को त्यागने की श्रान्तरिक क्रिया को 
झाभ्यन्तर तप कहते हे और बाहरी साधनों से श्रात्मक्रिया को प्रभावित 
करने श्रर्यात्‌ जिन बाहरी साधनों से झरात्मक्रिया दूषित होती हो उन 
साधनों के त्याग को बाह्मत॒प । सोक्षमार्ग में दोनों प्रकार के तप का 
- स्थान है। शास्त्रों में वणित महापुरुषों के जीवन चरित्र भी इस बात 
की पुष्टि करते हे । मोक्ष भावना से निरपेक्ष दोनों प्रकार के तप भ्रकाम- 
निर्जरा में ही परिगणित होते है । झ्रात्मलक्ष्य और आत्मज्ञान से शून्य 
निर्जरा (>तप) पुण्य-बन्ध में ही सहायक होकर रह जाती हैं। इसके 
प्रमाण स्वरूप में अभव्य जीव की साधना कही जा सकती है। सस्यग्‌- 
दृष्टि की साधना की श्रपेक्षा से ही बाह्य और श्राभ्यन्तर भेद किये ग्रये 
हों-ऐसा लगता हूँ; क्योंकि विकलदृष्टि कृत श्राभ्यन्तर तप भी .वस्तुत 
बाह्मतप ही है और उस तप की संज्ञा अकामनिर्जरा (>-प्रात्मशद्धि 


+ पादान्तरे-जायामायावित्ति अंदुत्तर वा ॥ 
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रूप फल की प्राप्ति न हो वसा तप) है। दौकाकारकृत व्यास्या भी इस 
वात को पुष्ट ही करती है । यथा-भीतरी ही दशरीर को तपाने के 
कारण और सम्पयगृदृष्टि के हारा ही तपरूप से प्रतीत होने के कारण 
तप की आझामभ्पन्तर!' संज्ञा हैं और बाहरी ही बारीर फो तपाने के कारण 
तथा मिथ्यादष्टि के द्वारा भी तपरूप से प्रतीत होने के कारण तप की 
बाह्य संज्ञा है! । 


शक्ति होते हुए भी श्राभ्यन्तर तप के बहाने यदि दाह्मतप की 
उपेक्षा की जाती हे तो श्रात्मा मिथ्या छुल में फेंसकर, बहिमुंख बन 
जाता है भौर श्राभ्यन्तर तप की अ्रवहेलना करके, वाह्मतप किया जाता है 
तो क्रोधादि कषायों की वृद्धि होती है, जिससे पौद्गलिक ऋद्धियों में 
उलझतने की वृत्ति का निर्माण होता हूँ। परस्पर निरपेक्ष दोनों प्रकार के तप 
केवतिप्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट कर दे-यह भी संभव है । श्रतः दोनों प्रकार के त्तप 
के सामञ्जस्य पूर्ण श्राराधन में ही सम्यगृवृष्टि भशौर चारित्र की सुरक्षा हुँ 


शक्ति के बहाने से भी वाह्मतप की उपेक्षा होती है। किन्तु 
सनोबल की दृढ़ता के साथ विविध बाह्य तपों का विधि सहित प्रयोग 
करने पर तपःशक्ति स्वतः ही विकसित हो सकती है और श्रमण श्नेक 
अ्रनिष्ठों से बच सकता है । क्योंकि श्रात्मा के परिस्पंद से वीर्य पैदा होता 
है श्लोर जब तक श्रात्मा योग (मन, वचन क्षौर काया की क्रिया) से 
युक्त है तब तक वह निःस्पन्द नहीं हो सकता । श्नतः वीर्य (-क्रिया करने 
का उत्साह) पेदा होगा ही । यदि उसका उपयोग नहीं किया जत्ता हैं 
तो पात्मा का श्रधःपतन होता है-श्राकुलता बढती हैँ घौर चुधा क्रियाएं 
जन्म छेती हूँ | इसलिये उस वो्य का बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर तप में - 


उपयोग करके, भात्मविकास को पूर्णता के चरम शिखर पर पहुँचाया 
ला सकता है! 
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बाह्य तप 


१६--से किं त॑ वाहिरए ? बाहिरए छव्विहे पण्णत्ते॥ 
ते जहा-अणसणे १, अवमोयरिया २, मिक्‍्खायरिया ३, 
रसपरिचाए ४, कायकिलेसे ५, पढिसंज्ीयया ६ । 
बाह्मयतप किसे कहते हैं ?-बाह्यतप छह प्रकार का 
कहा गया है | जैसे-१ अ्रनशन ( >नही खाना ), २ अ्वमोद- 
रिका (>कम खाना अथवा द्रव्य-माव साधनों को कम काम 
में लेना), ३ भिक्षाचर्य्या (व्याचना से प्राप्त सयमी जीवन 
के योग्य साधनों को लेना या वृत्ति-आज़ीविका के साधनों को 
घटाना ), ४ रस-परित्याग (-“रसास्वाद को छोड़ना ), ५ काय- 
क्लेश (>्सुकुमारता त्यागने के लिये कायिक दमन के योग्य 
उपायों को स्वीकार करना ) ओर ६ प्रतिसंलीनता (+पअ्रन्त- 
बाह्य चेष्ठाओं का संवरण करने के लिये किये जानेवाले 
बाहरी उपाय) । 
टिप्पण-यदि ये बाह्मतप मुक्ति की झ्रभिलाषा से तीत्र श्रान्तरिक 
रुचि से किये जाते हे तो गोण रूप से श्राभ्यन्तर तप को साधना भी होती 
हैं श्रौर आत्मिक गुणों का विकास तो होता ही हूँ। अ्रनद्न से मंत्री 
भादना का पोषण, कामुकता के उद्दीपन का श्रभाव, अन्नमोह का त्याय 
देहिक ममता पर विनय आदि गुण प्राप्त होते हे। न्यूनोदरता से इच्छा- 
निरोध, इच्धिय-निरोध, मनोबल की दृढ़ता झादि युण सघते हें । सिक्षा- 


+ ऊणोश्नरिया-पा० । 
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चर््या से आवश्यकता की पूति या अपूर्ति की विविध स्थितियों में सम 
भाव की साधना की जा सकती हूँ । रसपरित्याग से अनासक्ति की 
पुष्टि की जा सकती हैं श्लौर असातावेदनीय का क्षय किया जासकता है | 
कायक्लेश से सुकुमारता के परिहार, छुखशीलियापन के त्याग, ऋतु 
के अनुकूल शरीर को बनाने, कष्ठसहिष्णुता आदि, की सावना में 
सहायता ली जा सकती हे । श्रौर प्रतिसंछोनता से चित्तशान्ति, एकाग्रता 
आ्रादि की वृद्धि की जा सकती है । 


से कि ते अणसणे? अणससे दुविहे पण्णत्ते; त॑ जहा-इत्तरिए 
य आधकहिए य | 

अनशन किसे कहते हे ? -अनझन के दो भेद कहे गये 
हैं। जैसे-१ इत्वरिक (>मर्यादित समय के लिये आहार 
छोड़ना) और २ यावत्कथिक (>जीवम पर्यन्त आहार-त्याग )। 
से कि ते इचरिए १-इचरिए अणेगविहे पण्णत्ते | त॑ जहा-- 
चउत्थमत्त छट्ठम्ते अहुमभत्ते दसमभत्ते वारसभत्ते चउद॒स- 
भत्ते सोलसमत्ते,अद्धमासिए मत्ते,मासिए भत्ते दोमासिए भत्ते, 
तेमासिए भत्ते, चउमासिए भत्ते,पंचमासिए भत्ते, छम्मासिए 
भत्ते | से ते इत्तरिए । 

इत्त्वरिक अनशन किसे कहते हू ?-इत्त्वरिक श्र० के 
भ्रनेक भेद कहे हे । जेसे-चतुर्थ भक्त (<-एक दिनरात के लिये 
आहार त्याग ), षप्ठभक्त (जदो दिन के उपवास ), अ्रष्टम- 
भक्‍त (तीन दिन के उपवास), दशमभकक्‍त (चार दिन के 
उपवास ), द्वादशभक्‍त (>पाँच दिन के उपवाप्त ), चतुर्देश- 
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भक्त (>छह दिन के उपवास), षोडशभक्‍त (न्सात दिन के 
उपवास ), अद्धमासिकभक्‍त ( >पंदरह दिन के उपवास ), 
मासिकभक्‍्त, द्विमासिकभक्‍त, त्रेमासिकभक्‍त, चातुर्मासिकभक्‍्त, 
प्र०"्चमासिकभक्‍त और पण्मासिकमकक्‍त ( छह महीने के 
उपत्रास)। यह ऐसा इत्वरिक तप है । 
से कि ते आवकहिए १-आवकहिए दुविहे पण्णत्ते | त॑ जहा- 
पाओवगमणे य भत्तपच्क्खाणे य । 

यावत्कथिक किसे कहते है ?-यावत्कथिक के दो भेद 
कहे गये है । जैसे-१ पादपोपगमन (व्वक्ष के समान जीवन 
पर्यन्त स्थिर शरीर से रहकर, श्राहार को त्याग देना ) ओर 
२ भक्‍्तप्रत्याख्यान (-जीवन पयेन्‍्त श्राहार का त्याग) । 
से कि ते पाओवगमणे ? -पाओवगमणोे दुविहे पण्णत्ते | 
ते जहा-वाघाइमे अ निव्याघाइसे अ। नियमा अप्पडिकम्से । 
से ते पाओवगमणे । 

पादपोपगमन किसे कहते है ?-पादपोपगमन के दो 
भेद कहे गये हे । जैसे-१ व्याघातिम (सिंह, दावानल आदि 
उपद्रवों के भ्राने से निःस्पंद-निराहार रहना) और २ निर्व्या- 
घातिम (८भसरिह आदि के उपद्रवों के नही होने पर भी मरण- 
काल को समीप जानकर, स्वेच्छा से जीवनपर्यन्त निःस्पंद- 
निराहार रहना )। इस अनशन में प्रतिकर्मे (शरीर संस्कार 
खुजालना, हलन-चलन आदि ) करते नहीं हे। यह ऐसा 
पादपोपगमच यावत्कथिक अनशन है। 
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से कि त॑ मत्तपच्क्खाणे १-भत्तपचक्खाणे दुविहे पण्णत्ते । 
ते जहा-वाघाइमे य निव्वाघाइमे य । नियमा सप्पडिकम्मे । 
से त॑ भचपच्चचखाणे । से ते अणसणे । 
भवक्‍तप्रत्याख्यान किसे कहते है ?-भक्ततप्रत्यास्यान के 
दो भेद कहे गये हे । जेसे-१ व्याघातिम (<सिह श्रादि के 
जपद्रवों के आने पर, उन्हे सहते हुए, जीव्रनभर के लिये तीन 
था चार आहार का त्याग करना ) ओर २ निर्व्याघातिम 
(>उपद्रवों के नहीं आने पर भी जोवनभर के लिये तीन या 
चार श्राहार का त्याग करना) । भक्तप्रत्याख्यान में प्रतिकर्म 
>शरीर-शुद्धि, हलन-चलन, गमन आदि) अ्रवश्य होता है । 
यह ऐसा भवतप्रत्याख्यान है । इस प्रकार यह अश्रनशन का 
स्वरूप कहा गया है | 
टिप्पए-साधकों के लिये मरण भी महोत्सव वन जाता हैँ । 
श्रागे-पीछे देह का त्याय झवर्य करना पड़ता है। यह जानते हुए भी 
सरण के समय घेर्य रखना बड़ा कठिन हो जाता है। किन्तु साधक प्रतिपल 
उस काल के लिये तैयार रहते हे । फिर भी श्रपनी शारीरिक शक्ति आदि 
से अपने अ्न्तकाल को नजदीक जानकर, विशेष प्रकार की तैयारी प्रारम्भ 
कर देते हे श्र जीवनपयेन्त श्राहारादि को छोड़ देते हे ॥ जब इस 
देह से श्रव संयमत-साधना श्रादि नहीं हो सकती है तब इससे चिपटने में 
क्या लाभ ?-दूसरों की देहों से श्रब इस देह का पोषण क्‍यों किया जाय ? 
ऐसा विचार करकें, जीने-मरने की आकांक्षा को छोडकर, देहिक भाव से 
दूर हो जाते हे-आत्मभाव में तल्‍लीन बन जाते हे । 


से किं ते ओमोयरिया १-ओमोयरिया दुविहा पण्णत्ता । 
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ते जहा-दव्वोमोयरिया य, भावोमोयरिया य | 
अवमोदरिका किसे कहते हूँ ?-अवमोदरिका (न्पेट 
. को पूरा नही भरना) के दो भेद कहे गये है । १ द्रव्य-अवमोद- 
रिका (अपने से भिन्न बाहरी साधनों का पेट भरकर उपयोग 
ही करना) और भाव ग्रवमोदरिका (<यप्रावेशात्मक भावों 
का जी भरकर सेवन नही करना) । 


से कि त॑ दब्बोमोयरिया ? दच्वोमोयरिया दुविहा पण्णता । 
ते जहा-उवगरण-दव्बोमी परिया, भत्त-पाण-दव्बोमोयरिया 
य। 
द्रव्य अवमोदरिका किसे कहते हैं ? -द्रव्य अवमोदरिका 
के दो भेंद कहे गये है। जैसे-१ उपकरण द्रव्य अवमोदरिका 
(ल्वस्त्र आदि का अल्प उपयोग) और २ भकक्‍तपान अ्रवमोद- 
का (न्राहार-पानी अल्प मात्रा में लेना) । 
से किंते उवगरण-दव्बो मोयरिया १-उवगरण दव्बोमोयरिया 
तिविहा पण्णत्ता | त॑ जहा-एगे वत्थे, एगे पाए, चियत्तो- 
वगरण-साइजणया । से त॑ उवगरण-दव्योमोयरिया । 
उपकरण द्रव्य अवमोदरिका किसे कहते है ?->उपकरण 
द्रव्य अवमोदरिका के तीन सेद कहे गये है | जैसे-१ एक 
वस्त्र, २ एक पात्र और ३ प्रीतिकारी, विश्वासकारी श्रीर 


दोषरहित उपकरण रखना | यह ऐसी उपकरण-द्रव्य अब- 
मोदरिका हैं । 
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टिप्पण-/चियत्त उवयरण्णा के विभिन्न श्र्थ मिलते हे- (१) दोषों 
से जो छोड दिये गये हॉ-ऐसे उपकरण, (२)संयमियों के द्वारा छोड़े 
गये उपकरण, (३ ) जूनें-पुरानें वस्त्रादि श्रौर (४) प्रतोतकारी उपकरण।॥ 
से किंत॑ भत्तपाण-दव्वोमोयरिआा ?-भत्तपाण-दव्वोमोय- 
रिआ-अणेगविह्य पणणत्ता । तंजहा-अइ-कुक्कुडि-अंडग- 
प्पमाण-मेत्ते कवले आहारमाणे अप्पाहारे | 

भकक्‍तपान द्रव्य अवमोदरिका किसे कहते है ?-भक्त- 
पान द्रव्य अवमोदरिका के अनेक भेद हूं । जेसे-१ मुर्गी के 
अण्डे के वराबर (मुख में आसानी से समा सके ऐसे ) आठ 
कवल प्रमाण मात्र झ्राहार करना श्रल्पाहार है । 
दुवालस-कुक्कुडि-अंडग-प्ममाण-मेचे कबले आहारमाणे 
अबड्डोमोयरिआा । 

२ बारह कवल प्रमाण आहार करना उपाद्ध (आधी 
से अधिक) अवमोदरिका हूं । 
सोलस-कुक्कुडि-अडग-प्पमाण-मेत्ते कवले आहारमाणे दुभाग- 
पत्तो मोबरिआ | 

३ सोलह कवल प्रमाण आहार करना द्विभाग (परी) 
अवमोदरिका है । 
चउव्वीस-कुक्कुडि-अडग-प्पमाण-मेचे कवले आहारभाणे 
पत्तोमोयरिआ । 


४ चोवीस कवल प्रमाण आहार करना प्राप्त (-चोथाई) 
अवमोदरिका है । 
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एक्क्रतीस-कुक्कुडि-अडग-प्पसाण मेते कवल्े आहारमाणे 
किंचुणोमोयरिआ । हं 
५ इकत्तीस कवल प्रमाण आहार करना किल्स्चिन्न्यून 
(>्कुंछ कम) अवमोदरिका हैं । 
बत्तीस-कुक्कुडि-अडग-प्पमाण-मेत्ते कवले आहारमाणे पमाण- 
पत्ता। एत्तो एगेण वि घासेण ऊणय आहार-माहारेमाणे 
समझे णिर्ंथे णो पकाम-रस-भोईसि वत्तव्य॑ सिया | से 
ते भत्तपाण-दव्वोमोयरिआ । से त॑ दब्बोमोयरिआ | 
बत्तीस कवल प्रमाण आहार करनेवाला प्रमाण 
प्राप्त (न्यूएँ आाहार करनेवाला ) हैँ । इससे ( बत्तीस कवल 
से) एक ग्रास भी कम खानेवाला श्रमण-निग्रैन्थ प्रकाम-रस- 
भोजी (>वरहुत अधिक खानेवाला) कहे जाने योग्य नही हूँ । 
यह ऐसी भक्‍तपान द्रव्य अ्रवमोदरिका हैं। इस प्रकार यह 
द्रव्पश्रवमोदरिका का स्वरूप है । 
टिप्पण-अवमोदरिका के अन्दर कहा गया कवल का प्रसाण, स्वस्थ 
ओर एक समय खानेंवाले पुरुष की अ्रपेक्षा से हैं । कोई ऐसा भी कहते 


है कि-जिसका जितना आहार प्रमाण हो, उसके चत्तीस हिस्से करके, 
अपनी-अपनी न्यूनोदरता का प्रमाण निश्चित्त करना चाहिए । 


कम आहार करने में भी इच्छा का निरोध करना पड़ता हैँ ॥ 
बिलकुल नहीं खाना कुछ सरल है । किन्तु खाने बैठकर, झ्ाधे पेट खाकर 
ही उठ जाना कुछ कठिन है । जो न्यूनोदरता तप को करता रहता है, 
यह अपनी खाते की इच्छा के निरोध के राथ ही साथ आवेजश्ो पर भी 


श्श्र उचवाइय सु. १६ 
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विजय-प्राप्त करने को क्षमता की वृद्धि कर सकता हुँ। व्यक्ति बिना 
खाये रह सकता हो, तो कोई झज्झट नहीं, किन्तु ऐसा संभव नहीं है । 
अतः खाते हुए भी खाने की इच्छा पर काबू रहे-इस ध्येय को पूर्ति 
बहुत कुछ इस तप के द्वारा होती है । “४ 


से कि ते भावोमोयरिया -भावोमोयरिया अगेगविद्दा 
पणएणत्ता | ते जहा-अप्पकोहे अप्षमाणे अप्पमाए अप्पलोहे 
अप्पसदे अप्पकफे । से ते भावोमोयरिया | से ते ओमो- 
यरिया | 
भाव अवमोदरिका किसे कहते हैं ?->माव अवमोदरिका 
के अनेक भेद है । जैसे-अल्प क्रोष, अल्प मान, अल्प माया, 
अल्प लोभ, अल्प शब्द (-कलह श्रर्थात्‌ क्रोध से होनेवालीं ? 
शब्द की प्रवृत्ति की कमी ), अल्प झञ्क (-प्रविद्यमान कलह 
विशेष) । यह ऐसी भाव अवमोदरिका है । इस प्रकार अवमो- 
दरिका का स्वरूप कहा गया हैं । 
टिप्पण-झल्प शब्द (१) कलह नहीं करना या (२) वचन का 
अ्रभाव | यहाँ श्रल्प छाव्द का श्रर्य श्रभाव लिया गया हैँ। इसका यह 
श्राशय प्रतीत होता हैँ कि क्रोध श्रादि का उदय तो हो जाता है, किन्तु 
उन्हें किन्हीं उपायों से दाल देना या इनके निमित्तों से भ्लग हद जाना ३ >> 
से कि ते भिक्‍्खायरिया २-भिक्‍्लायरिया अणेगविहा 
पणणचा | तें जहा-दव्वाभिग्गहचरए- 
भिक्षाचर्या किसे कहते हे ?-भिक्षाचर्या के अनेक भेद 
हे । जेसे १ द्रव्य (>्खाने-पोने की वस्तु श्रादि) से सम्बन्धित 
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प्रतिज्ञा को घारण करनेंवाले । 
टिप्पण-द्रव्य अभिग्रहतअ्रमुक वस्तु मिले तो लेनें की, द्रव्यों को 
संख्या आदि की प्रतिज्ञा 


: खेच्ामिग्गहचरएण. कालामिगगहचरण भावामिग्गहचरए 


२ स्व-पर ग्रामादि से सम्बन्धित प्रतिज्ञा का सेवन 
करनेवाले, ३ पूर्वाहण (पहला पहर ) आदि विषय का 
श्रभिग्रह (>्प्रतिज्ञा ) करनेवाले, ४ गान-हसन-वार्तादि में 
प्रवृत्त स्त्री-पुरुषादि से सम्बन्धित झ्भिग्रह करनेवाले । 

' उक्खित्ततरएण णिक्खित्ततरण उक्खित्त-णिक्खित्त-चरए 
णिक्खित्त-उक्खित्त-चरए .वद्िज्जमाण-चरण साहरिज्ज- 
माणचरए । 

५ भोजन पकाने के पात्र से गृहस्थ के भ्रपनें प्रयोजन 
के लिये निकाले हुए आहार के प्राप्त होने क्री प्रतिज्ञा करने 
वाले, ६ पाकभाजन (>भोजन के पात्र ) से नहीं निकाले हुए 
ग्राहार को लेने की प्रतिज्ञा करनेवाले, ७ पाकभाजन से 
निकालकर वहीं या अन्यत्र रखे हुए आहार को अथवा स्व- 
प्रयोजन के लिये निकाले हुए और नहीं निकाले हुए दोनों 
तरह के आहार क्रो लेने की प्रतिज्ञावाले, ८ पाकभाजन में 
रहे हुए भोजन में से गृहस्थ के स्व-प्रयोजन के लिये निकाले 
जाते हुए अर्थात्‌ एकाध चम्मच निकाला हो भोर कुछ निका- 
लना बाकी हो ऐसे भ्राह्मर को लेने की प्रतिज्ञावाले, & खाने के 
लिये परोसे हुए भोजन मे से लेने की प्रतिनज्नावाले, १० जो 





भोजन ठंडा करने के लिये वस्त्र-पात्रादि में फैलाया गया हों 
शोर वह पुनः समेट कर पान्नादि सें डाला जा रहा हो-ऐसे 
श्राहार को लेने की प्रतिज्ञावाले (भगवान्‌ महावीर के भिक्षुक 
शिष्य थे) । 

टिप्पण-निक्षिप्त उर्तेक्षप्त' का श्र्थ विकल्प-(१) उस पात्र से 


निकालकर, पुनः उसी पात्र में डाले हुए भोजन की अपने लिये निकाल 
कर देना । 


हे 


उवशीअचरए अवणीअचरण उवणीयावणीयचरए अवणीय- 
उवणीय-चरए 

११ किसी के द्वारा किसी के लिये भेजी हुई भेंट या 
उपहार-सामग्री में से लेने की प्रतिज्ञावाले, १९ किसी के लिये 
दी जानेंवाली या एक स्थाव से दूसरे स्थाव पर रखी हुई 
आहार-सामग्री में से लेने की प्रतिज्ञावाले, १३ उपहार-सामग्रीं 
जो कि स्थानान्तरित कर दी गई हो, उसमें से लेने की प्रतिज्ञा- 
वाले | श्रथवा उपनीत और शअ्रपनीत दोनों प्रकार का झाहार, 
झ्रथवा दायक के द्वारा पहले गुण और बाद में अवगृूण कथन 
सहित दिये जानेवाले आहार को लेने की प्रतिशञावाले, १४ किसी 
के लिये भेजने के लिये या उपहार देनें के लिये अलग रखे 
हुए आहाद अथवा पहले अपनीत और बादमें उपनीत-इस 
क्रम से दोनों प्रकार का आहार, अथवा दाता के द्वारा प्रथम 


भ्रवगुण ओर बाद में गुण कथन सहित दिये जानेवाके आहार 
को लेनेवाले । 
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संसट्ुचरएण असंसइचरण तज्जायसंसट्डचरए, 


१५ भरे हुए हस्तादि से दिये जानेवाले आ्राहार को 
लेने की प्रतिज्ञावाले, १६ स्वच्छ हस्तादि से दिये जानेंवाले 
श्राहार को लेने की ,प्रतिज्ञावाले, १७ दिये जानेवाले पदार्थ 
से भरे हुए हस्तादि से दिये जानेवाले आहार को लेनेवाले | 


अण्णायचरए मोणचरण दिद्डलाभिए अदिद्वलामिए पुट्ठ- 
जामिए अपुट्टलाभिए मिक्वालामिएण अभिकखलामिए 


१८ अज्ञाद (+जिसके द्वारा अपने प्रति अ्पनेपन की 
भावना से रहित आचरण होता हो ऐसे व्यक्ति) से भिक्षा लेने 
की प्रतिज्ञा करनेवाले, १६ मौन रूप से या मोत दाता से आहार 
हेनेवाले, २० दिखाई देनेवाले श्राहारादि को लेनेवाले श्रथवा 
पहले देखे हुए दाता के हाथ से आहार-लाभ करने की प्रतिज्ञावाले 
२१ अदृष्ट भक्तादि अथवा पहले से अनुपलव्ध-नही देखे हुए 
दाता के आहार के लाभ की प्रतिज्ञा वालें। २२ हे साधु ! 
तुम्हें क्या दें ? '-इस प्रकार पूछकर दिये जानेवाले आहार 
. को लेनेवालि ।२३ विना प्रइन किये ही दिये जानेवाले श्राहार 
को लेनेवाले, २४ भिक्षा के समान भिक्षा (न्लुच्छ झाहार) 

लेनेवाले, २५ जो भिक्षा के तुल्य नहीं है ऐसी भिक्षा 

(>सामान्य भ्राहार ) लेनेवाले । 


- अश्णगिलायए ओवशिहिए परिमिय-पिंड-बाइए सुद्धेसणिए 
संखादत्तिए । से ते मिक्खायरिया | 
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२६ अन्नग्लायक (+अभिग्रह विशेष से सुबह में ही 
रातबासी ठण्डा आहार लेनेवाले ), २७ उपनिहित (भोजन 
करने को बैठे हुए गृहस्थ के समीप में रखे हुए) आहार में से 
लेनेवाले, २८ अल्प आहार लेनेवाले, २६ शुद्ध भाहादई 
(जव्यम्जन से रहित या शच्धादि दोष से रहित आहार) लेने- 
बाले ओर ३० दत्ति (ज्पात्न में आहार क्षेपण-डालने ) को 
गिनती से शभ्राहार लेनेंवाले थे । यह भिक्षाचर्या का स्वरूप है। 

टिप्पण-'श्रन्नग्लायक की व्यास्या-स चापिग्रह विद्येषात्‌ प्रातरेव 
दोषान्नभूगिति'! की गई हैँ । यहाँ पर जो “दोषा' शब्द आया है उसका 
अर्थ “रात्रि! होता हे। श्रतः दोषान्न का श्रर्य हें-रातबासी रहा हुश्ना 
भोजन लेने की प्रतित्ञा व ले साधु 
से कि त॑ रस-परिच्चाए १-रस-परिच्चाए अणेगविहे पणणत्ते | 
तें जहा-णिव्वियतिण पंरणीय-रस-परिच्चाई आयंबिलए 
आयामसित्थमोई अरसाहारे विरसाहारे अंताहारे पंताहारे 
लूहाहारे  । से ते रसपरिच्चाए 

रस-परित्याग किसे कहते है ?-र॑सपरित्याग के अनेक 
भेद है | जैसे-१ विक्ृृति (घी, तेल, दूध, दही, गुड़-शककर ) 
से रहित आहार करनेवाले, २ जिसमें से घी दूध चासनी 
ध्रादि के बिन्दु टपकते हों ऐसे आहार को छोड़नेवाले, ३ मिर्च- 
मसाले से रहित रोटीं-भात आदि रूखा-सूखा अन्न या भुना 
हुआ शभ्रन्न, पानी में भिगोकर खार्नेवाले, ४ ओसामतन श्रौर 


+“तुच्छाहारे' त्ति क्वचिद्‌ हृब्यते 


बाह्य तप ११७ 
हे या 


उसमें गिरे हुए कण आदि को लेनेवाले, ५ अरस (<हिंग आदि 
से बिना छौका हुआ) आहार करनेवाले, ६ विरस (च्युराना 
धान्य, जो स्वभाव से ही बे स्वाद हो गया हो-ऐसा) श्राहार 
करनेवाले, ७ अ्रन्त (हलको जाति का वलल्‍लादि अन्न का) 
ग्राहदार करनेवाले, ८ प्रान्त (खाने के बाद बचा हुआ वल्लादि 
भ्र्॒न का ) आहार करनेवाले ओर &€ रूक्ष (“रूखा-सूखा, 
जीम को अप्रिय लगनेवाला ) भाहार करनेवाले (भगवान्‌ के 
शिष्य) थे । यह रसपरित्याग का स्वरूप हैं । 


से फिं त॑ कायकिलेसे (-कायकिलेसे अणेगविहे पण्णत्ते । त॑ 
जहा-ठाणट्विइए * उक्कुड-आसणिए पडिभद्ठाई वीरासणिए 
कायक्लेश किसे कहते हें ?-कायकलेश के अनेक भेद 
है ! जैसे-१ स्थान. (खड़े या बेठे हुए एक आसन) से स्थिर 
हनेवाले, २ उत्कटासन (>पुटठों को जमीन पर न टिकाते 
हुए, केवल पैरों पर ही बेठने की स्थिति ) से रहनेवाले, 
३ मासिकी आदि प्रतिमा करनेवाले, ४ वीरासन (-भूमि 
पर पैर रखकर, सिहासन के समान बेठने की स्थिति ) से 
रहनेवाले, 
नेसज्जिए ” आयाबए अवाउडए अकंडयए[ अणिटृहए 


सब्ब-गाय-परिकम्म-विश्वूस-विप्पमुक्के । से त॑ कायकिलेसे । 


*“ठाणाइए-पाठा० । >दंडायए लगडसाई-स्ति क्वच्िद्‌ दृश्यते । 
घुय केस मंसु लोम-त्ति बवचिद्‌ द० ॥ 


श्श्द उववाइय सु. १६ 
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भ निषद्या (-पुट्ठे टिकाकर या पलाँठी) से बंठनेवालें, 
६ आ्रातापना (ज्शीतादि से देह को तापित करना ) लेनेवाले, 
७ शरीर को वस्त्रादि से नही ढंकनेवा्े, ८ नही खुजालनेवाले, 
& नही थूकनेवाले ओर १० शरीर के सभी संस्कारों और 
विभूषा से मुक्त रहतेवाले भगवान्‌ के शिष्य थे। यह काय- 
क्लेश का स्वरूप है । 


टिप्पंण-श्रातापना के तीन भेद हे-१ उत्क्ृष्टा श्रर्थात्‌ निष्पन्न 
(>सोये हुए व्यक्ति की) श्रातापना, २ मध्यसा श्रर्थात्‌ श्रनिष्पल्त («बैठे 
हुए व्यक्ति की) श्रातापना, ३ जघन्या श्रर्थात्‌ ऊधष्वेस्थित (>खड़े हुए 
व्यक्ति की) श्रातापना । इनके भी तोन-तीन भेद है ॥ यथा-निष्पन्न-- 
१ श्रघोमृखशायिता (स्श्रौधे मुख से सोकर ली जानेवाली), २ पाहइवें- 
शायिता (करवट से सोकर ली जानेवाली ) श्रोर ३ उत्तानशायिता 
(पीठ के बल-सीधे सोकर ली जानेवाली ) झातापना | श्रनिष्पन्न- 
१ गोदोहिका (गाय दूहनें की स्थिति में वेठकर ली जानेवाली ), 
२ उत्कुदुकासनता (दोनों पैरों पर बैठकर ली जानेबाली )शनौर ३ परय्यंद्धा- 
सनता (+पलाँठी से वेठकर ली जानेंवालो) आतापना झौर ऊध्वेस्थित- 
१ हस्तिशौण्डिका (ऋदोनों कूल्हों को जम्नीन पर ठिका कर बेठना श्रौर 
फिर एक पेर हाथी फी सूंड की तरह ऊंचा रखना ), २ एकपादिका 
(<एक पैर से खड़े रहकर ली जानेवाली) श्रीर ३ समपादिका (>सीथे 
घड़े रहकर ली जानेवाली) आतापना ।-(टी ० ) 


से कि ते पढिसंलीणया ?-पडिसंलीणया चउव्विह् पएणचा | 


ते जहा-इंद्आ-पडिसंसीणया, कसाय-पडिसंलीणयया, जोग- 
पढिसंलीणया, विवित्त-तयणासण-सेवणया | 


- बाह्य तप - ११६ 
प्रतिसंलीतता किसे कहते है ?-प्रतिसलीनता के चाद 
भेद कहे गये है। जेसे-१ इन्द्रियप्रतिसंलीनता-(-ंद्वियों की 
चेष्टाएँ रोकना ), २ कषायप्रतिसंलीनता (>आवेशों को 
रोकना), ३ योगप्रतिसलीनता (“प्रवृत्ति को रोकना ) श्रोर 
४ विविक्त-शयनासन-सेवनर्ता (८एकान्त स्थान में रहना)। 
से कि ते इंदिय-पडिसंलीणया १ -इंदिय-पडिसंलीणया 
पंचविह्ा पणणत्ता । 
इन्द्रियप्रतिमंलीनता किसे कहते हे ? इन्द्रियप्रति- 
संलीनता के पाँच भेंद कहे गये है । 


त॑ जहा-सोइंदिय-विसय-पयार-निरोहो वा, सोइदिय-विसय 
पत्तेसु अत्थेसु राग-दोस-निग्गहों वा । 

' जैसे-१ श्रोत्रेन्द्रिय (-कान) के विषय ( शब्द) में 
प्रवृत्ति को रोकना अर्थात्‌ शब्दों को नही सुतता अथवा श्रोत्रे- 
न्द्रिय को प्राप्त हुए विषय में राग-द्वेष नहीं होने देना । 

टिप्पण-कई पुछते हे कि-“कान को बंद करने का उपाय क्या ?* 
वस्तुतः कान में शब्द नहीं पड़ते देना कठिन है । किन्तु अपने कार्य की 
तललोीनता, इन्द्रियों को श्रपनें विषयों में प्रवत्त होने से बहुत कुछ रोक 
सकती है । यदि कदाचित्‌ प्रिय या अ्रप्रिय शब्द कान में ग्रिर भी गये 
हों तो उनके प्रति उदासीनता रखने से राग-देष की प्रवृत्ति रुक सकती हैँ ॥ 


चर्विखद्य-विसय-पयार-निरोहों वा, चर्क्खिदिय-विसय- 
पत्ते्तु अत्येसु राग-दोस-निग्गहों वा ( 
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२ चक्षु इन्द्रिय (>्म्रांख) के विषय (रूप) में प्रवृत्ति 
को रोकना-अच्छे-बुरे रूप वहीं देखना अथवा चक्षुइन्द्रिय- को 
प्राप्त हुए विषय में राग-द्वेष नही करना । 


घारिंदिय-व्सिय-पयार-निरोहो वा, घार्िद्य-विषय-पत्तेसु 
अत्थेसु राग-दोस-निग्गहो वा | 

हे ध्राणइच्द्रिय (ताक) के विषय (गंध) में प्रवृत्ति 
को रोकना श्रथवा प्राणइन्द्रिय को प्राप्त हुए अर्थ (-गंध) 
में राग-हैंष नहीं करना । 
जिडिमिदिय-विसय-पयार-निरोहो वा, जिव्भिदिय-विसय- 
प्रतेसु अत्थेसु राग-दोस-निर्गहो वा । 

४ जिव्हा इन्द्रिय (जज्ीम) के विषय में प्रवृत्ति को 
रोकना भ्रथवा जिव्हाइन्द्रिय को प्राप्त हुए अर्थ (-रस ) में 
राग-हेष नही करना । 
फार्सिदिय-विमय-पयार-निरोहो वा, फार्सिदिय-विश्वय-पत्तेसु 
अत्येसु राग-दोस-निग्यहो वा। से त॑ इंदिय-पढिसंलीणया । 

५ स्पशे इन्द्रिय (त्वचा ) के विषय (>रपर्श ) में 
प्रवृत्ति को रोकना अथवा स्परशनइन्द्रिय को प्राप्त हुए श्रथ॑ 
(स्पर्श) में राग-ठेष नहीं करना । यह इन्द्रियप्रतिसंतीनता 
का स्वरूप हैं 


टिप्पण-इन्द्रियों के श्र्थ (दाव्दादि) के साथ होनेंवाले सम्बन्ध 
को विषय झौर उन विषयों में होनेवालो प्रीति-भ्रप्रीति को भैबिकार 
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कहते है । इन्द्रियों को शून्य या स्तब्घ कर देना-यहू साधना-मार्ग नहीं 
है । इन्द्रियों की प्रवृत्ति पर अंकुश रखना ही सही साधनों हैँ । इन्द्रियों को 
उनके अनुकूल विषयों को श्रधिक देनें से उनपर काबू नहीं पाया जा 
« सकता । इन्द्रियों का स्वच्छंद विचरण वैषयिक प्रवृत्ति हैँ। किन्तु उन्हें 

झात्महितकर कार्यों में लगाना साधना है । इन्द्रियों का स्वभाव चपल 
है ५ अतः वे विषय की ओर दौड़ती रहती है । उस दौड़ को तेज होने 
से रोकने को ही 'प्रचारनिरोध कहते हे । भ्रर्यात्‌ इन्द्रियाँ तो अ्नायास 
ही “विषययुक्‍त' बन जाती हैँ । किन्तु उन विषयों के साथ अ्रात्मा को 
नहीं जोड़ना चाहिए । झनुत्युक भाव से इन्द्रियों को उनसे हुठा लेना 
चाहिए ६ किन्तु श्रनायास ही जिन-अ्रशों को भाप्ति हुई है या लाचारी से 
अर्थ प्राप्ति करनी पड़ती है, उनमें प्रीति या देव के भाव नहीं करने को 
ही इन्द्रियनिग्रह' कहते हे । जब विकार का विव निकल जाता है, तब 
विषय अर्थ सात्र रह जाते है । इन्द्रियप्रतिसंलीनता का आशय यही 
हैं कि “अपने-अपने विषयों में दोड़ती हुई इन्द्रियों को खींच लेना भ्रर्थात्‌ 
उनकी तललीनता के वेग को सोड़कर झआत्मस्थ कर देना। श्रतः इसके 


भुर्यतः दो भेद हें-१ विषयों के प्रति अनुत्सुकता और २ प्राप्त शन्नथों 
में उदासीनता 
से कि त॑ कसाय-पडिसंलीणया १-कपायपडिसंलीणया चउ- 
व्विह्ा पण्णत्ता । 

कषायप्रतिसंलीनता किसे कहते हे ?-कषायप्रतिसंलीनता 
के चार भेद कहे गये हैं । 


ठ॑ जहा-कोहस्सुदय- निरोहो वा उदय-पत्तस्स वा कोहस्स 
विफलीकरणं । 
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- जैसे-१ क्रोध के उदय को रोकता या उदय में आये हुए 
क्रोध को निप्फल करना 


माणस्सुदय-निरोहो वा उदय-पत्तस्स वा माणस्स विफली 
करण । 

२ मान के उदय को रोकना या उदय में झाये हुए माच 
को निष्फल करता ) 


माया-उदय-निरोहो वा उदय-पत्ताए वा मायाए विफ्रल्ी 
करण । 

े ३ माया के उदय को रोकता या उदय में आई हुई 
माया को निष्फल करना । 


लोहस्सुदय-निरोहो वा उदय पत्तस्स वा लोहस्स विफेली 
करण | से त॑ कसाय-पडिसंलीणया । 
४ लोभ के उदय को रोकना या उदय में आये, हुए 
लोभ को निष्फल करना | यह कषाय प्रतिसंलीनता का स्वरूप है। 
टिप्पण-क्या संतारी और क्या साधक, सभी के जीवन में आवेशो 
को रोकने का प्रश्न उठता रहता हैँ ॥ क्योंकि आवेश, वनते हुए कार्यों को 
विगाड देते है । श्रावेज्ञों के वशीभृत नहीं होना सहज' नहीं है । बड़े-बड़े 
साधक भी इनके चक्कर में फेंस जाते हें । फिर साधारण भनुष्यों क्री 
तो बात ही क्या ?-एक तरफ से इन्हें रोका जाता है, तो दूसरी तरफ 
से दुसरे विविध रूपों में प्रकट होते हैँ । किन्तु दृढ़ सनोवली साधक 
इनसे हारता नहीं हुँ ॥ चह फषायों के विरोधी भावों में स्थिर होने का 
भ्रभ्यास करता रहता है । उसे ही कषाय प्रतिसंलोनता कहते हे । 


बाह्य तप श्श्३े 


खिल 

कथषाय-प्रतिसंली नता के साघारणतः दो रूप हें-१ उदय-निरोध 
और २ उदय विफलोकरण ॥ फ्रोधादि की पअ्रनिष्ठता के भावों का 
विचार करना, इन्हें नहीं करने का बार-बार सड्ूल्प करना, अक्रोधादि 
गुणों से होनेवाले लाभों, को बार-बार याद करना, क्रोधादि के निमित्तों 
को सन्मख नहीं श्राने देना, जैसे अपने श्राधीन व्यक्तियों को दृढ़ता पुवंक 
आदेश दिये जाते है, बसे ही श्रपनें-प्रापको इन्हे नहीं करने का झादेश 
देना, त्रिकाल महापुरुषों की शरण-ग्रहण पूर्वक इन श्रध्यात्म-दोषों की 
निन्‍्दा-भत्संना करना श्रौर गुणीजनों के गुणों की प्रशंसा करते हुए, उन 


शुर्णों की प्राप्ति की कामना करना आदि को 'उदयनिरोध' कहते हें ॥ 
क्रोधादि का उदय होने पर, उन भावों से योगों को हटा लेना, उन भावों 


से विपरीत भावों को धारण करना, जैसे-क्रोध आने पर, क्षमा कें-सँत्री 
के भाव घारण करना, इसी तरह भसान के विरोघो सार्दव (-नम्नता 
विनय) भाव, माया के विरोधी ऋजुता (सरलता) भाव और लोभ 
के विरोधी संतोष भाव से युक्‍त योगों को घारण करना भादि से 
“उदय विफलीकरण' होता है । 
से किं तं-जोग-पडिसंलीणया १-जोग-पडिसंलीणया तिविद्य 
पणणत्ता | त॑ जहा-मण-जोगपडिसंलीणया, वय-जोगपडि- 
संलीणया, काय-जोगपडिसंलीणया । 

योग प्रतिसंलीनंता किसे कहते है ? -योग प्रतिसंलीनता 
के तीन भेद कहे गये हे। ज॑से-१ मनोयोग-प्रतिसंलीनता, 
२ वचन योग प्रतिसंलीनता ग्रोर ३ काय योग प्रतिसंलीनता ॥ 
से कि ते मण-ज्ोगपडिसंलीणया १-मण-जोगपडिसंलीणया 
अकुसल-मणणिरोहो वा, कुसल-मण-उदीरणं वा।से हं 
मण-जोगपडिसंलीणया | 
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मनोयोग प्रतिसंलीनता क्रिसे कहते हूँ ?>भ्रकुमल 
मन का चिरोघ (व्थुरे विचारों को नहीं झाने देना ) था 
कुशल मन की उदीरणा करना (रधुम वित्वारों का पअ्रभ्यात्त 
करना )-यह मनोयोग प्रतिसंलीनता (मत को एकाग्रता का. 
श्रभ्यास ) है । 
से कि त॑ बय-जोगपडिसंलीणया ?-बय-जोगपडिसंलीणया 
अकुसल-वयणिरोदो था, कुसत-वय-उदीरण वा | से ते बस- 
जीगपडिसंलीणया । 
वचन योग प्रतिसंतीनता किसे कहते हैं ?-अभ्रकुशल 
(स्प्रशुभ) वचन का निरोध करना (८प्रणुभ वचन की प्रदत्ति 
को रोकना) या छुशल वचन की उदीरणा करना [न्थुभ 
वचन का शअ्रभ्यास करना )-यह वचन योग प्रतिसंलीनता 
(ल्‍्वाणी एक रूपता की साधना) है । 
से कि ते काय-जोगपडिसंलीणया १-क्रायजोग-पडिसंलीणया 
जण्पं सुसमाहिय-पाणिपाए कुम्मी इव सुत्तिदिण सब्बन्गाय- 
पढिसंलीणे चिट्व३ | से तंकायजोमपदिसंलीणया । (से त॑ 
जोगपडिसंलीणया।) । न्‍ै 
काय योग प्रतिसंलीनता किसे कहते हूँ ?7-हाथ-पैर 
को स्थिर करके, कछुए के समान इन्द्रियों को गुप्त करके, 
सारे शरीर के अग्रों को संदूत्त करके बंठना काय योग प्रति- 
 संलीनता (-कायिक एकाग्रता की साधना हैँ । 


बाह्य तप १२५ 
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टिप्पण-देनिक कार्यों में प्रायः योगों को प्रवृत्ति श्रस्त-व्यस्त 
श्र बिखरी हुई रहती है और कभी-कभी मनुष्य श्रनिद्रा श्रादि रोगों से 
ग्रस्त हो जाते हे । क्योंकि गलत और वृथा प्रवृत्ति के कारण मन शझ्ादि 
को विश्वान्ति नहीं मिलती हे । वेषायिकता के कारण योगो में तनाव बना 
रहता है । जिससे मनुष्य चिडचिडा, उतावला श्रौर बावला बन जाता 
हैं। तब वह अपने सांसारिक कार्यों को भी' ठीक से नहीं कर पाता- 
साधना की तो बात ही दूर रही । जीव श्रनादि काल से योग-प्रवृत्ति 
करता रहा है । प्रवृत्ति की अतिदयता में आत्मानूभव होना सहज नहीं 
है। श्रतः योगों के प्रवुत्ति-ज॒नित तनाव को दूर करने के लिये-उनकी 
क्रिया व्यवस्यिता और शक्ति शालिनी बनाने के लिये-उन्हें शिथिल 
करना पड़ता हूँ | यह कार्य योग-प्रतिसंलीनता से सम्पादित होता है॥ ' 
'काययोग प्रतिसंलोनता' के साय साथ जब मन योग प्रतिसंलोनता श्रौर 
वचन योग प्रतिसंलीनता का श्रभ्यास दुढ होकर सहज बनने लगता है, 
तब श्रनुपम॒ शान्ति का श्रनुभव होता हैँ श्रौर प्रवृत्ति व्यवस्थित बनती 
जाती है । बड़े बड़े रोगों का भी शमन हो सकता है। झ्राधुनिक सानस 
शास्त्रियों का 'शिथिलोकरण' इससे साम्य रखता है । 


से कि ते विवित्त-सयणासण-सेवशया ?-विवित्त-लसयशासण 
सेवणयाए ज॑ णे आरामेसु उज्जाणेसु देवकुलेसु समासु पव्रासु 
पणियगिहेसु पंणियसालासु-इत्थी-पसु-पंडग-संसत्त-विरहि 
यासु वसहीसुकासुएसणिज्ज-पीढ फलग-सेज्जा-संथारर्ग उबस॑- 
पज्जिता णं विहरद । से ते पडिसंलीणया | से त॑ बाहिरए तवे। 

विविज्त-शयनासन-सेवनता किसे कहते हे ?-आराम 
(न्युष्प प्रधातवन फूजबाडी ) उद्यान (-फूल-फलादि से युक्त 
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महावृक्षों का समुदाय-बगीचा ), देवकुल (>छतरियाँ था 
मन्दिर), सभगप्गृह (लोगों के बेठने का स्थान) प्रपा (-जलदान 
स्थान-प्याउएँ) . पणितगृह (बर्तन आदि रखने के घर-गोदाम ) 
पणितशाला (-वहुत-से ग्राहक-खरीदार और दायक>्यापारी 
जनों के योग्य धर विशेष-जो कि स्त्री, पशु, पंडग (-नपुंसक ) 
की संसक्तता श्रर्थात्‌ युक्ततासे रहित हो, ऐसे स्थानों में निर्देषि- 
और निर्जीव श्रर्थात्‌ संयमी जीवन में ग्रहण करने योग्य पीठ, 
फलक (>पटियें), झ्य्या (-पर फलाकर सो सके ऐसा विछोना) 
संस्तारक (>रय्या से छोटा तुणादि का विछोता ) को प्राप्त 
करके विचरने को विविक्त-शयनासन-सेवनता कहते है । यह 
प्रतिसंलीनता का स्वरूप हैं । यह बाह्य तप का स्वरूप पूर्णो 
हुआ । 


टिप्पण-श्रमण भगवान्‌ महावौर देव के दिष्यों के विशेषण रूप से 
इस सुत्न में बाह्य तप का विवेचन किया गया है । 


अआभ्यन्तर-तप 


६२७०--से किंते अन्मितरए तवे ?-अन्मितरए तवे 

छतब्विहे पण्णत्ते | त॑ जहा-पायच्छिते, विशओ, वेयावच्च, 
सज्काओ, झा, विउस्सग्गो | 

आ्राभ्यन्तर तप किसे कहते है ?-आमभ्यन्तर तप के छह 

भेद कहे गये हैं। जैसे १ प्रायश्चित्त (-श्रतिचाद आदि की 


आभ्यन्तर-तप १२७ 
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विद्ुद्धि), २ विनय (कर्म दूर हटाने के लिये प्रवृत्ति), 
३ वेयाव॒त्य (ज्ञाहारादि से संयर्मियों की सेवा), ४ स्वाध्याय' 
(ज॒द्ध ज्ञान का मर्यादा से यक्त पठत-पाठन ) , ५ ध्यान (८एकाग्र 
शुभ चिन्तन या चित्तवृत्तिनिरोध) ओर ६ व्यृत्सगें (>हेय 
का त्याग) । 


टिप्पण-साधक के जागृत रहते हुए भी साधना में किसी न किसो 
प्रकार के दृूषण लग ही जाते है । उन दोषों के कारण उसके हुदय में 
पदचात्ताप होता है। उनकी शुद्धि करना चाहता है । श्रतः वह गुरुजनों 
के समक्ष नतगात होकर, शुद्धि के उपायों को पुछता हैँ । इस प्रकार दो 
आसभ्यच्तर तपों का क्रम बनता है । पहला प्रायश्चित्त और दूसरा विनय॥ 
जो विनयवान्‌ होता है, वेयाव॒त्य कर सकता है + वेयाव॒त्य से इतर समय 
में स्वाध्याय की जाती है | स्वाष्याय करते हुए एकाग्र-चिन्तन होता है- 
ध्यान-दशा की प्राप्ति होती है। शुभध्यान से हो हेय का त्यार्ग (८व्युत्सगे ) 
होता है । यह भ्राम्यन्तर-तप के क्रम-विधान का रहस्य हूँ। (-दी०) 


से किं ठ॑ पायच्छिते १-पायच्छित्ते दसविहदे पण्णत्त | 
प्रायश्चित्त किसे कहते हे ?-प्रायश्चित्त के दस भेद 
कहे गये है । 
. ते जहा-आलोयणारिहे १ 


जँसे-१ आ्रालोचनाहँ (-प्रकट करने से होनेवाला 
_प्रायश्चित्त अर्थात्‌ विशुद्धि के लिये गृरु से निवेदन करना) 4 


टिप्पण-भिक्षा, स्थंडिल, गसनागसन, प्रतिलेखना श्रादि देनिक 
कृत्यों में लगनेवाले दोषों के विषय में यह प्रायशिचत किया जाता है । 


श्श्ष उबवाइय सु. २० 





#क४ दे: जेल पे: 


शुरु या रत्वनाधिक के समीप में अपने दोषों को निष्कपट भाव से प्रकट 
किया जाता हैँ । इसीलियें इससे होनेवाली विशुद्धि को री 'आलोचनाई' 
कहा हैं । रु 
पडिक्कमणारिहे २, 
प्रतिक्रमण (-मिथ्या दुष्कृत-पाप से पीछे छोठने) से 
होने वाला प्रायदरिचत्त प्रतिक्रमणाहें । 
टिप्पण-पाँच समिति, तीन गुप्ति के सम्बन्ध में सहुसाकार झ्ादि 
से लगनेवाले दोषों के विषय में यह प्रायश्चित्त हैँ। इसमें 'मिच्छा मि 
धुक्कर्ड' दिया जाता है श्रर्थात्‌ 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो-निष्फल हो ॥ 
झादि चिन्तन पूर्वक दोषों के (विषय में पश्चात्ताप होता हैँ । 
तदुभयारिहे ३, 
झालोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों से होने वाला 
प्रायश्चित्त तदुभयाहँ होता है । 
टिप्पण-निद्रावस्था में साघारण दुःस्वप्त से महाव्रतों में दोष 
लगे हें-ऐसी दादा आदि दोषों के विषय में यह प्रायश्चिस है। जिसमें 
शुरु के समक्ष आलोचना पूर्वक “मिथ्यादुष्कृत' दिया जाता है। 


विवेगारिहे ४, 2 
त्याग के द्वारा होनेवाला प्रायश्चित्त विवेकाहँ कहलाता है। 


टिप्पण-अनकान में श्राधाकर्मे झादि दोष से युक्त आहारादि भा 
जाय झोर यह बात विदित हो जाय, तब उसे उपभोग में द लेकर, त्याग 
देने से यह प्रायड्चित्त होता हें 


झाभ्यन्तर-तप १२६ 
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विउस्सग्गारिहे ५, मा 
कायोत्सगय के द्वारा होनेवाला प्रायद्चित्त व्युत्सर्गाहि 
.. कहलाता है। । - 
टिप्पण-उच्चार झादि के परिष्ठापन में, नदी उतरने आदि में 
विवशतावश लगे हुए, दोषों की शुद्धि के लिये यह प्रायव्चित्त है। जिसमें 
विभिन्न दोषों के लिये, विभिन्न प्रमाणयुक्त इेवास-उच्छुवास के कायोत्सर्ग 
विहित हे । जैसे स्वप्नादि में लगे हुए दोषों के लिये १०० या श्ग्द 
. इबासोच्छूवास का कायोत्सर्य (शरीर को निइचल रेखना) $ 
तवारिहे ६, 
तप के द्वारा होने योग्य विगृद्धि तपाहं कहलाता है । 
टिप्पण-सचित्तवस्तु कें स्पर्श से, प्रावश्यकी झ्रादि समाचारी को 
नहीं करने से, प्रतिलेखना-प्रमाजना झ्ादि नहीं करने से लगे हुए दोषों 
की विशुद्धि के लिये बाह्यतप झ्रनशनादि रूप प्रायक्चित्त होता है । 
छेदारिदे ७, । 
छेद (<दीक्षापर्याय को कम करने ) से होनेवाली 
विशुद्धि छेंदाहई कहलाती है । हा 
.. टिप्पण-सचित्त पृथ्वी झादि को विराधना और प्रतिक्रमण नहीं 
करने भ्ादि से लगे हुए दोषों को शुद्धि के हेतु छेद (>दोक्षाकाल को 
घटा देना) दिया जाता हूँ । 
मूत्लारिहे ८ ह 
पुनः ब्रतों की स्थापना के द्वारा होनेवाला प्रायद्चित्त 
मूलाहूँ कहलाता है । 
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हे ५2% टटक 


टिप्पण-तीन बार प्रायश्चित्त स्थान के सेवन, हल्तकर्म, मैथुन, 
राजीभोजन श्रादि के द्वारा चरित्र-भंग ओर किसी भी महात्रत का जानवूझ, 
कर भंग करने पर, जो पुनः नई दीक्षा दी जाती हूँ, उसे 'मूलाई' प्रायह्चित्त 
कहते है । 
अशणवहप्पारिहे 8, 
प्रायश्चित्त रूप में दिये हुए श्रम॒क प्रकार के विशिष्ट 
तप को जबतक न करले तबतक उसका सम्बन्धविच्छेद 
रखना और गहस्थभूत बनाकर वापिस दीक्षा भी नही देवा- 
अ्रनवस्थाप्याहँ प्रायश्चित्त कहलाता हैं । ॥ 
टिप्पण-इस प्रायद्रचत्त के श्राने के तीन बडे कारण हे जो कि 
ठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे में और घृहत्कल्प के चौथे उद्देशे में बताये हे । 
पारंचियारिहे १० । से त॑ पायच्छितते । 
सम्बन्ध विच्छेंद करके तप विशेष कराने के बाद गृहस्थ- 
भूत बना कर तब्रत-स्थापना के द्वारा होनेवाला प्रायश्चित्त- 
पाइज्चिताह कहलाता है । यह प्रायश्चित्त का स्वरूप हैँ । 


टिप्पण-इसकें तीव कारण भी ठाणांग सुत्र के तीसरे ठाणे में 


श्र वुहत्कल्प के चौथ उद्देशे में बतलाये गये हे । 
से कि ते विणए १-विणणए सत्तविहे पण्णत्ते । ते जहा--णाश्‌- 
विणए, दंसशविणए, चरित्तविणए, मशविश॒ए, बइविणए, 
कायबिणए, लोगोवयारविणए | 

विनय किसे कहते है ? विनय के सात भेद कहे गये 





हैं । जेसे-१ , ज्ञानविनय, २ दर्शनविनय, ३ चारित्रविनय, 
४ मनोविनय, ५ वचतविनय, ६ कायविनय ओर ७ लोकोपचार 
विनय (-लोकव्यवहार से सम्बन्धित आ्रात्मगुण-पोषक मुद्दु 
आचरण ) । ह 
से कि ते गाणविणए -णाणविणए पंचविहे पण्णत्ते। ते जहा- 
आमिशिवोहियणाणविणए, सुयणाणविणए, ओहिणाण- 
विणए, मणपञ्रनणाणविणए, केवलणाणविणए । (से त॑ 
णाणविणए ।) 

ज्ञानविनय किसे कहते है ? ज्ञानविनय के पाँच भेंद 
कहे गये है । जेसे-१ आमिनिवोधिक ज्ञान (मतिज्ञान) विनय, 
२ श्रुतज्ञान विनयं, ३ अ्रवधिज्ञान विनय, ४ भनःपर्यवज्ञान 
विनय और ५ केवलज्ञान विनय (इस ज्ञानों को यथार्थ मानते 
हुए इनके लिए यथा शक्ति पुरुषार्थ करना) 


से कि ते दंसणशविणणए १-दंसणविणए दुविहे पण्णत्ते | ठं 
जहा-सुस्सुसणाविणए, अणशचासायशाविणए | 
दर्शन विनय किसे कहते हैं ?-दर्शन विनय के दो भेद 


. कहे गये हैं। जेसे-श्शुश्रषाविनय ओर २ श्रनत्याशातना 
विनय ! 


से कि ते सुस्तुमणाविणए -सुस्सुशातिशए अशेगविहे' 
पण्णुत्ते । त॑ जहा-अब्शुइाणें इ वा, आसणाभिग्गहे ह वा, 
आसणप्पदांणे ह वा, 
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शुश्रूषणाविनय (-सम्यक श्रद्धा का अ्विरोधी सेवा रूप 
विनम्र आ्राचारण) किसे कहते हें ? शुश्रूषणाविनय के अनेक 
भेद कहे गये हे । जैसे-१ यूरुजन या गृणाधिक के अपने समीप 
आने पर, उन्हें आदर देने के लिये खड़े होना, २ जहाँ जहाँ 
गुरुजन की बेठने की इच्छा हो, वहां वहां श्रासन ले जाना, ३ 
ओर उन्हें आसन देना, 


सककारे इ वा,सम्माणे इ वा किद्कम्मे इ वा,अजली परगहे इ वा, 

४ सत्कार देना (ज्वस्त्रादि से निमन्त्रित करना), 
५ सनन्‍्मान (>ड़प्पन) देना, ६ विधि सहित वन्दना-नमस्कार 
करना, ७ स्वीकृति या श्रस्वीकृति करते समय हाथ जोड़ना, 
एंतस्स अणुगच्छणया, ठिश्रस्स पज्जुवासणया, गच्छेतस्स 
परिसंसाहणया । से ते सुस्सुसणाविणए ! 

आते हुए गुरुजन के सामने जाता, € बेठे हुए की 
पर्यपासना और १० जाते हुए को पहुँचाने जाना । यह शुश्रषा- 
विनय हूं । 
से कि ते अणच्चासायणा विशए-अणाब्ासणा विणाए 
पणतवालीमविहे पण्णते। ते जहा-अरहंताणं अगच्चासायणया, 
अरहतपणपएातचतर्स घम्मरस अणचासायणया, 

अनत्याशांतना विनय किसे कहते है ? अनत्याश्ातना 
विनय के पेतालीस भेंद कहे गये हैं । १ अभ्ररिहन्त की आाशातना 
(>्ञात्मगुण घातक आचरण ) चही करना, २ अरिहन्त के 


द्वारा कहे गये धर्म की आशातना नही करता, 
आयरियाअणजब्यासायणया, एवं उबज्कायाणं थेराणं कुलस्स 
गणस्स संघस्स किरियाणं संभोगिअस्प | 

३ आराचार्यों की श्राशातना नहीं करना, इसी प्रकार ४ 
उपाध्यायों की, ५ स्थविरों (ज्ञानचारित्रवय वृद्धों) की, ६ कूल 
की, ७ गणकी, ८ संघ (>साधु, साध्वी, श्रावक ओर श्राविका) 
की, ६ क्रियावान्‌ की, १० सांभोगिक (>जिसके साथ बन्दना 
झादि व्यवहार किया जाता ही, उस गच्छ के साधु या एक 
समाचारी वाले ) की । 


आशभिणिवोहियणाणस्स सुयणाणस्स ओहिणाणस्स मण- 
पजबणाण्स्स केवलणाणस्स । 


११ मतिज्ञान की, १२ श्रुतज्ञान की, १३ भ्रवधिज्ञान 
की, १४ मन.पर्यवज्ञान की और १५ केवलज्ञान की आ्राशातंना 
ही करता । 


एसि चेव भत्ति-हुमाणे, एएसि चेव वण्णसंजलणया | 
से त॑ अणच्चासायणा-विणए | 
१६ से ३० इन पन्द्रह की भक्ति ( सेवा-पूजा )-बहुमान 
न्‍्गुणानुराग का ऐसा तोब् भावावेश-जिसमें पूज्य के प्रति 
सर्वस्व समर्पण कर देने की भावना रहती है) करता ओर 
३१ से ४५ इन पन्द्रह के यश को प्रकाशित करना-फैलाना | 
यह भ्रनत्याशातना या अ्रनाशातना विनय का स्वरूप हैं। 
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से कि ठ॑ चरित्तविणए १-चरित्तविणए पंचविददे पणणत्ते | 
चारित्र विनय किसे कहते है ?-चारित्र विनय के पाँच 

भेंद कहे गये हैं । 

ते नद्या-समाइय-चरित्तविणए, छेओवड्ावणिय-चरित्त- 

विणए, परिहारविसुद्धि-चरित्तविणए, सुहुम-संपराय चरित्त- , 

विणए, अहक्खाय-चरित्तविणए । से त॑ चरित्तविणए | 
जैसे-१ सामायिक चारित्र विनय, २ छेंदोपस्थापनीय 

चारित्र विनय, ३ परिहार-विशुद्धि चारित्र विनय, ४ सूक्ष्म 


सम्पराय चारित्र विनय और ५ यथावल्याव चारित्र विनय । 
यह चारित्र विनय है । 


से कि त॑ं मणगविण॒ए १-मणविशणए दुविहे पण्णत्ते | तंजहा- 
पसत्थमणविणए, अपसत्यथमणविशए । 

मनोविनय किसे कहते हैं ?-मनोविनय के दो भेद कहे 
गये है । जैसे-१ प्रशस्त (अच्छा) मनोविनय और २ अगप्रशस्त 
(बुरा ) मनोविनय । 
से कि त॑ अपसत्थमणविणए २-अपसत्थमणविणए जेअ मण्ते 
सावज्जे सकिरिए सकक्‍्कसे कड॒ुए खिट्वरे फरसे अणहय 


करे छेयकरे मेयकरे परितावणकरे उद्वणकरे भ्ूओवघाइए, 
तहप्पगारं मणो णो पहारेजा | से त॑ अपतत्थ मणोविणए । 


आशसभ्यत्तर तप श्३५ 
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ग्रप्रश्स्त मनोविनय किसे कहते हैं ? जो मन 
१ सावद (>पापमय), २ सक्रिय (-कार्यिकी श्रादि क्रियायुव्त), 
३ सककेंश, ४ कटुक, ५ निष्ठुर (>कठोर-भकोमल ), 
६ परुष (>स्नेंहरहित ), ७ आश्रवकारी (म्रशुभ कर्म को 
ग्रहण करनेवाला), ८ छेदकर (>अ्रगादि को काटनें के भाव 
करनेवाला ), & भेदकर ( अंगादि को बिघने के भाव ) 
१० परितापन् कर, >प्राणियों को सतापित करने के भाव ) 
११ उद्रवण कर (-मारणान्तिक वेदनाकारी या धनहरणादि 
उपद्रवकारी) और १२ भूतोपधातिक (>जीवो के घात की 
भावनावाला) हो-ऐसे मन को घारण नही करना, अ्प्रशस्त 
मनोविनय हैँ । यह अप्रशस्त मनोविनय है । 


से कि ते पसत्थमणोविणण १-पसत्थमणोविणए त॑ चेव 
पसत्थे णेयव्व । एवं चेव वइविणओ वि एएईिं पणहिं. चेव 
ऐणेअव्यी । से त॑ वइवियए | 

प्रशस्त मनोविनय किसे कहते हूँ ?-इसी प्रकार प्रशस्त 
मनोविनय का स्वरूप भी समझना चाहिए । इसी प्रकार वचन- 
विनय भी इन्ही पदों के द्वारा समझ लेना चाहिए । यह बचन- 
विन्य है । | 

टिप्पण-प्रदास्त सनोविनय, श्रप्रशस्त से विपरीत स्वरूपवाला 
हैं। भर्थात्‌ १ असावदय २ निष्किय, हे श्रकर्कश, ४ अकदुक (>मघुर), 
४५ झनिष्ठर (कोमल )। ६ अश्रपरुष (>करुणामय ), ७ भ्रनाश्रवकारी 
८ अछेंदकर, ६ अ्रभेदकर, १० भ्रपरितापनतकर, ११ दयादं और १२जौदवों 
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के प्रति शाताकारी मन को चारण करना-प्रशस्त सनो-वितय हे । मत- 
विनय की तरह वचनविनय के भी भेंद समझ लेना चाहिए श्रर्यात्‌ 
सावदययादि वचन छोडना झौर श्रसावदय्यादि चचन बोलना ॥ 
से कि ते कायविणए ? कायविणए दुविहे पण्णत्त | तंजहा- 
पसत्थकायविणए अपसत्थकायविणए | 

छायविनय किसे कहते हे ? कायविनय के दो भेद 
कहे गये है। जंसे-१ प्रशस्त कायविनय और २ अभप्रशस्त । 
कायविनय 


से कि ते अपसत्थकायविणए १--अपसत्थकायविणए सत्तविहे 
दण्णतते | 

अ्प्रशस्त कायविनय किसे कहते हे ? श्रप्रशस्त काय- 
विनय के सातमभेद कहे गये है । 


ते जद्दा-अणाउच गमणे,अणाउत्त ठाणे,अणाउत्त निसीयणे, 
अणाउत्त तुयइणे, अणाउत्त उल्लंघणे, अणउत्त पल्लंघरो, 
अणाउत्त स्विदिय--काय जोग- जुंजणया । से ते अपसत्थ- 
कायविणए । 

जैसे- १ बिना उपयोग (>प्रसावधानी) से चलना, 
२ ठहरना, ३ बेठना, ४ सोना, ५ लाॉघना, ६ वारम्बार लाँवना 
या कूदना श्रौर ७ बिना यत्न के सभी इन्द्रियों और काया को 
प्रवृत्ति में लगाना । यह अश्रशस्त काय विनय हैँ । इन अ्रसाव- 
भानी को प्रव॒त्तियों को छोड़ना विनय है | 


रा 
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टिप्पण-अप्रशस्त मनविनय में 'तहप्पगारं सणों णो पहारेज्जा 
पाठ आया है । उसको भलासण श्रप्रशस्त वचन विनय के लिए भी दी है ॥ 
झप्रदास्त काय विनय में ऐसी भलामण नहीं दी हैँ, तथापि उसी प्रकार 
समझ लेना चाहिए, क्योंकि उत्तराष्ययन के चौदौीसवें अ्रध्ययन की 
पचोसदीं गाया से यह बात स्पष्ट होती है । उस श्रध्ययन में संरम्भादि 
में प्रवत्त होते हुए मन वचन काया को रोकने के लिए समान रूप से पाठ 
भ्राया हैं। 
से कि त॑ पसत्थकायविणए १-पसत्थकायविणाए एवं चेव॑ 
पसत्थ भाणियव्यं | से त॑ कायविणणए । 
प्रशस्त कायविन्य किसे कहते है ?-इसी प्रकार प्रशस्त 
कायविनय के विषय में कहना चाहिए (>म्रर्थात्‌ उपयोग पूर्वक 
सातो क्रियाएँ करना-प्रशस्त कायविनय है )। यह कायविनय 
हैँ । 
से कि ते लोगोबयारविणए १ लोगोवयारविणए सत्तविहे 
पणणत्ते | , 
लोकोपचारविनय किसे कहते है ? लोकोपचारविनय 
के सात भेद कहे गये है । 


तें जहा-अब्मास वत्तिय १, परच्छेदाणुवत्तिंय २, कजहेरं 

३, कयपडिकिरिया ४७, अत्त-गवेसशया ५, देस-काल- 

ण्णुया ६, सब्बडेसअपडिलोमया ७। से तं लोगोवयार- 
_विणए । से ते विणए । 
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जैसे-१ गुरु आदि के समीप बैठना, २ गृुरुजन की 
इच्छानुसार प्रवृत्ति करना, ३ ज्ञानादि के लिये सेवा-मक्ति 
करना,४ क्तज्ञता से (“अपने ऊपर किये हुए उपकारो को स्मरण 
में रखकर) सेवाभकति करता, ५ वृद्ध-रोगी आदि पीड़िव 
संयतियों से, उनके सुख-दुःख की बात पूछना या उनकी सार- 
सम्हाल करना, ६ देश और काल को जानकर, अपने ध्येय को 
हामि न पहुँचे, इस प्रकार से आचरण करना और ७ सभी 
विषयों में-आराध्य सम्बन्धी सभी प्रयोजनों में-विपरीत झाच- 
रण का निवारण करता-प्रनुझूल बनना । यह लोकोपचार विनय 
हैं । यह विनय का स्वरूप है । 
टिप्पण-लौकिक प्रवृत्ति की सहशता होने के कारण, इसे लोको- 
पचार विनय कहा गया हैं । गुरुओओं के समीपचर्ती रहने पर, उनके सेवा 
का योग साधा जा सकता हे । गुरुनन की इच्छानुसार प्रवृत्ति करने से 
श्रपती इच्छा का निरोब होता है । स्वच्छन्दता नम्नता में परिणत होती 
हैं श्रौर गुरुजन प्रसन्न रहते हूं। ज्ञानादि के लिये सेवाभक्ति करने पर, 
गुरुजनों को झौर रवयं को चित्त-प्रसाद होता है। जिससे ज्ञानादि की 
प्राप्ति सुगम बनती हैँ । आातं से सुख-दुःख की वात पुछने पर, उन्हें 
श्रनाथता की अनुभूति नहीं सताती है श्र स्वयं को भी, उनके दुःख में 
हिस्सा बेदाने से, मवुर द्यान्ति का अनुभव होता हैं । देश-कालज्ञता और 
संर्वार्य में भ्प्रतिलोमता से स्व-पर का कल्याण,सहज में साधा जा सकता है । 


से कि ते वेयाबच्चे १-वेयात्च्चे दसविहे पणणत्ते । 
वेयावृत्य (-भात-पानी आदि से सेवा करना) किसे 
कहते है ?-वंयावृत्य के दस भेंद कहे गये हैं । 
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ते जहा-आयरियवेयावच्चे १, उवज्कायवेयावच्चे २, सेह- 
वेयाबच्चे ३, गिलाणवेयावच्चे ४, ववस्सिवेयावच्चे ५, थेर- 
वेयावच्चे ६ साहम्मियवेयावच्चे ७, कुलवेयाबच्चे ८, गण- 
देयावच्चे 8, संघवेयावच्चे १०, से ते वेयावच्े । 


जैसे-१ आचार्य की वैयावृत्य, २ उपाध्याय की ३ शैक्ष 
(ल्तवदीक्षित) की ४ ग्लान (ज्पीडित) की ५ तपस्वी 
(ज्श्रष्टम आदि करनेवाले) की ६ स्थविर (घ्वप आदि से 
युद्ध) की ७ सावमिक ( स्साधु या साध्वी ) की ८ कुल 
(न्गच्छीं के समुदाय की £ गण (>कुलों के समुदाय) की, 
गौर १० संघ (ज्गणों के समृदाय) की वेयावृत्य (ज्सेवा) । 
यह वैयावृत्य का स्वरूप है । 

टिप्पण-भगवतोी सूत्र आदि में बतलाया गया हैँ कि एक आचार 
“कै या एक गुरु के शिष्यों को कुल कहते हैं । 
से कि ते सज़्काए १-सज्काए पंचविहे पण्णचे | 
ते जहा-वायणा १, पडिपुच्छणा २, परियद्णा ३, अणु- 
प्पेहा ७, धम्मकहा ५ । से ते सक्काए। 

स्वाध्याय किसे कहते है ? स्वाध्याय के पांच भेद कहे 

गये हैं । जैसे-१ वाचना (सूत्रों का पढ़ना-पढ़ाना), २ प्रति- 
पृच्छना (शका-समात्रान), ई परिवर्तता (>जाने-सोखेंहुए 
ज्ञान की पुनरावृत्ति, ४ अनुप्रेक्षा (>्सूत्र. के अवलम्बन से युक्त 
चिन्तत-मनन) ओर ५ धर्मेकथा । यह स्वाध्याय का स्वरूप है । 
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से कि ते काणे >काणे चउवच्विहे पण्णात्त | त॑ जहा-अइ- 
ज्काणे १, रुदज्काण २, धम्मज्काणे ३, सुक्कल्काण ४ | 


ध्यान (<एकाग्रचिन्तन) किसे कहते है ?-ध्यान चार 
तरह का कहा गया है । जैसे-१ ब्ात॑ (-रागादि भावना से 
थक्‍त ) ध्यान, २ रौद्र (-हिसामाववा से रज्ज्जित) ध्यान, 
३ धर्म ( न्‍्वमेराग से रड्जित ) ध्यान ओर ४ शुक्ल 
(_निरञ्जन-शुद्ध) ध्याव । 


अइज्फाणे चउन्विहे पएण।त्ते | त॑ जहा-अम णुण्णा-संपओग- 
संपउत्त, तस्स विप्पओग-स्सइ-समणणागए यावि भवह १, 
मगणुण्णा-संपओग-संपउते, तस्स अविप्पओग-स्सइ-समण्णागए 
यावि भव २, 


श्रात्तंध्यान के चार भेंद कहे गये है । जैसे १ अ्मनोज्ञ 
(लमन को नही भानेवाले) साधनों के प्राप्त होने पर, उनके 
वियोग की स्मृत्ति (दूर हटाने के लिये लगातार चिन्तन) 
करता, २ मनोशज्ञ ( मन को प्रिय लगनेवाले ) साधनों के 
प्राप्त होने पर, उनके अवियोग की स्मृति (>सदा अपने पास 
सुरक्षित बने रहने का लगातार चिन्तन) करना, 


आयेक-संपओग-संपउते, तस्स विप्पश्मोग-स्सइ-समणणागए 


यावि सवह ३, परि-जूसिय-काम-भोग-संपओग-संपउत्ते, 
तस्स अविप्पओग-स्सइ-समण्णागए यावरि भवह ४ | 
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३ आतडूः (-रोगों) के आने पर, उनके वियोग की 
स्मृति से युक्त होना और ४ सेवित और प्रीतिकर काम भोगों 
को प्राप्ति होने पर, उनके अवियोग की स्मृति से युक्‍त होना । 


अइस्स ण॑ काणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णता | ते जहा- 
फंदशया है, सोयथया २, तिप्पणया ३, विलवणया ४। 


श्रात्तेध्यात के चार लक्षण कहे गये है | जंसे-१ ऋन्‍दनता 
(स्जोरों से रोना), २ द्योचनता (ज्दीनता), ३ तेपनता 
(>प्रांस गिराना) और ४ विलपनता (विलखना, चित्त को 
बलेश पहुँचानेवाले वचत बारम्बार बोलना) । 


रुइज्फाणे चउव्विहे पण्णत्ते | त॑ जहा-हिंसाणुबंधी १, 
मोसाणुबंधी २, तेणाणुत्रधी ३, सारक्खणाणुवंधी ४ | 


रौद्रध्यान के चार भेंद कहे गये हे | जसे-१ हिसानु- 
बन्धी (हिसा से सम्बन्धित एकाग्र चिन्तन), २ मृषानुबन्धी 
(ज्म्रसत्य से सम्बन्धित एकाग्र चिन्तन), ३ स्तेनानुबन्धी 
(>चोये कर्म से सम्बन्धित एंक्राग्म चिन्तन) और ४ संरक्षणा- 
सुबन्धी (-धनादि के रक्षण से सम्बन्धित भयद्धूर चिन्तन या 
किसी को कंदखाना आ्रादि में डलवाने सम्बन्धी चिन्द्रत। ) 


रूदसस भाणस्स चत्तारि लक्खशा परण्णत्ता | ते जहा- 
उसण्णदोसे १, बहुदोसे २, अप्णाणदोसे ३, आमरणंत- 


दोसे ७ । 
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रोद्रध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं । यया-१ भोसन्न 
दोप (्_हसा श्रादि दाषों में से किसी भी दोष में, श्रधिकता से 
लगातार लगे रहना-उनसे जरा भी अप्रीति नहीं होना), 
२ बहुदोष (<हिसादि बहुत-से या सभी दोपों में प्रवृत्ति), 
३ अज्ञानदोष ( <नक्रुशास्त्र के संस्कार से, प्रधर्म स्वरूप 
हिसादि में, धर्मबृद्धि से प्रवृत्ति करना ), ४ आमरणान्तदोष 
(ल्‍मरण पर्यत दोषों के प्रति अनुताप नही होना) | 

टिप्पण-पश्रार्ते और रोद्र ध्यान-अ्रशुभ ध्यान है । यहां भगवान्‌ के 

श्रमणों के विशेषणों के रूप में तप का वर्णन हो रहा हूँ । भ्रतः इन ध्यानों 
के वर्णद से यह श्राद्यय लेना चाहिए कि-“इन अशुभ ध्यानों को छोड़कर, 
धर्मन्‍्शुक्ल रूप प्रशस्त ध्यान के ध्याता थे । इसीप्रकार भ्रशुभ विनय के 
विषय में यही समझना चाहिए। तपोवर्णन में श्रप्रदास्त का वर्णन इसीलिये 
है कि इनका स्वरूप समझकर, प्रद्वस्त ध्यान को श्रप्नशस्त ध्यान होने से 
रोका जा सके । क्योंकि जरा-से लक्ष्य-भेंद से क्रिया-मेद उपस्थित हो जाता 
है । श्रतः श्रप्रशस्त को छोड़ना और प्रशस्त को स्वीकार करना, ये दोनों 
ही निर्जरा हें । 
धम्मज्काणे चउन्विहे चउप्पडोयारे पण्णते । 

धर्मेध्यान का चार भेदवाला चार प्रकार का स्वरूप 
कहा गया हैं । 


ते जहा-आणाविजए १, अवायविजए २, विव्रागविज्ए ३ 
संठाशविजए ४ | 
प्रमेध्यान के चार भेद है। जैसे- १ आज्ञाविचय 
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(>चिन्तन के द्वारा-सूत्रज्ञान के द्वारा जिनेन्द्र की सूत्रधर्मे 
और चारित्रधम सम्बन्धो आज्ञा का निर्णय करना), २ 
'अपायविचय (<चिन्तनादि के द्वारा राग-दषादि से होनेवाले 
ग्रनर्थो का निर्णय करता या स्मृतिक्ोष में उन निर्णयों का 
संग्रह करना), ३ विपाकविचय (चिन्तन आराहि के द्वारा कमे- 
फल का निर्णय करना और ४ संस्थान विचय (>लोक-द्दीप 
आ्रादि पदार्थों की आकृतियों का चिन्तन करना ) | 

टिप्पण-पभ्राज्ञा के दो भेद हे-१ स्वरूपज्ञापनी श्राज्ञा और २ प्रादेश 
आज्ञा । वस्तु-स्वरूप का जो कथन, दीतरागों के द्वारा कहा गया हो-उसे 
स्वरूपज्ञापनी आज्ञा कहते हें श्लौर आचरण से सम्बन्धित चचनों को 
झ्रादेश-भ्राज्ञा कहते है । 

धर्मध्यान के चारो भेदों का स्वरूप- 

झाप्तवचन प्रवचन, चाज्ञाविचयस्तदर्थ-निर्णयनम्‌ ॥ 

झाश्रव-विकथा-गोरव-परीषहा्दयेष्वपायस्तु २४७॥ 

अदुभ-शुभ-कर्म-विपाकानुचिन्तनाथों विपाकविचय:स्यात । 

द्रब्य-क्षेत्राकृत्यनुगसर्न संस्थानविचयस्तु ॥२४८॥। 

| -अ्रशमरतो 

“भ्राप्तवचन प्रद्चन है । उसके श्रय के निर्णय को श्राज्माविचय 
कहते है । प्राप्त4, विकथा, गौरव, परीषहादि में दोषभावना के चिन्तन 
को श्रपायविचय, अशुभ-शुभ कर्म के विपाक के यार वार विन्तनरूप श्र्थ 
को विपाकविचय और द्रव्य-क्षेत्र आदि को झाकृतियों में वृत्तियों को 
रमाने को संस्थान॒विचय कहते हे । 
धम्मस्त णे काणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता | त॑ जहा- 
आशणारुई १, णिसरगरुई २, उवएसरुई ३, सुत्तरई ४ | 
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घमंध्यान के चार लक्षण कहे यये हैँ। जैसे-१ श्राज्ञा- 
रुचि (स्वीतराग की आजा में श्रद्धारचि), २ निसर्गरुचि 
(नस्वभावत: हीं घमम में रुचि होना ), ३ उपदेशरुचि 
(ज्साधु श्रादि के उपदेश से धर्म में रुचि होना या धर्मं-उपदेश 
सुनने में रुचि) ओर ४ सूत्ररुचि (ज््रागमों से तत्त्वरुचि होना 
या आगमो में श्रद्धा होना ) । 


धम्मस्त णे काणस्स चचारि आलंबणा पण्णत्ता । 
तंजहा-वायणा १, पुच्छुणा २, परियट्टणा ३, धम्मकहा ४७। 

घ॒र्मष्यान के चार आलम्बन (-घधर्मध्यान के शिखर 
पर चढ़ने के लिये, सहायता लेने योग्य साधन) कहे गये हें। 
यथा-१ वाचना (>जीव-भ्रजीव के वास्तविक स्वरूप क्रो 
बतानेवाले भ्रागम; ग्रन्थ, शास्त्रादि को पढना), २ पृच्छना 
(र्जका-समाघान या पढ़ें हुए-जाने हुए विषय के सम्बन्ध में 
विविध प्रइन उठाना श्र स्वत: ही समाधान करना या दूसरों 
से उत्तर प्राप्त करके, जिज्ञासावत्ति का संस्कार करना श्रथवा 
अपने भ्रापके विषय में, अपने आपसे, पूर्ण जिज्ञासा के साथ 
उत्तर की राह देखते- हुए, प्रश्न करता ), ३ परिवतेना 
(सीखे हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति करता-घुमा-फिराकर बाद 
वार एक ही विषय पर,योगों-मन, वचन और काया की क्रिया- 
को लगाना) और ४ घमंकथा (उपदेश देना; आप्तपुरुषों 
छी जीवनियों, उपदेशप्रद गाथाओ्नों के द्वारा आत्मानशासन 
क्रना-अपने आपको- भ्रादेश देना) । 
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.धम्मस्त णे फाणस्स चत्तारि अगुप्पेहाओ पण्णत्ताओ। 
त॑ जहा-अणिच्चाणुप्पेहा १; असरणाणुप्पेहा २ एगत्ताणु- 
प्पेहा ३, संसाराणुप्पेहा ४ । 
धर्मध्यान की चाद अनुप्रेक्षाएं(-भावनाएं-ध्यान साधने 
के लिये विचारों के अभ्यास) कही गई हैं। यथा-१ अनित्या€ 
नुप्रेक्षा (-इष्टजन- सातादि के संयोग, ऋछ्धि, विषयसुख, 
सम्पद, झ्रारोग्य, देह, योवत ओर जीवन श्रर्थात्‌ जितने भी 
इन्द्रिय-गम्य पदार्थ हें वे सभी अनित्य हें-ऐसे विचारों का 
अभ्यास करना । ), २ अ्शरणानुप्रेक्षा (जन्म, जरा ओर 
मरणादि के भय में-व्याधि ओर,वेदना में-जिनवर के वचन 
के सिवाय, लोक में कही पर कोई भी शरण नहीं है श्रथवा 
हे आत्मन्‌ ! बाहरी पदार्थो से रक्षित होने की तेरी श्राशा 
व्यथ है । कोई किसी को कर्मभोग से बचा सके-ऐसा .वस्तु 
स्वरूप ही नही है । तू अपने आपकमें पूर्णा हैं। मिजबल के 
विकास के द्वारा ही कष्टसागर से पार पहुँच सकता हैँ | अत: 
हे आत्मन्‌ ! तू अपने-आ्रपमें स्थित हो जा। वीतराग-वचन 
मार्गे-प्रदर्शन कर रहे है ......पआ्रादि विचारों का श्रभ्यास | ), 
३ एकत्त्वानुप्रेज्ञा (-जन्म-मरण में और शुभ प्रशुभ भवरूपी 
भूँवर में अकेले का ही गमन होता हैँ । श्रतः अ्रकेले से ही 
भात्मा का हित करना योग्य हैं श्रथवा हे झ्रात्मनू ! तू अपनी 
वृत्तियों को अनेकधा क्‍यों बना रहा है ! तू श्रकेला है-एक है; 
भतः इन वृत्तियों को अपने से बाहर मत जाने दे । आत्मा हीं 
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कर्ता है । आत्मा ही भोकता हैं....आदि अ्रकेलेपन के श्रात्मा- 
वलम्बी विचारों का अभ्यास करना | ) और ४ संसारानुप्रेक्षा 
(लजोव ने सभी जीवो के साथ सभी तरह के सम्बन्ध किये 
हैं । जीव माता होकर पुत्री, पत्नी होकर बहिन, पुत्र होकर 
पिता श्रौर पिता होकर पुत्र-इस संसार में हो जाता हैं...भ्रादि 
संसार के स्वरूप सम्बन्धी विचारों का अभ्यास करता ) । 
सुक्कज्काणे चउव्यिहे चठप्पडोयारे परणणते। ते जहा- 
पुहत्तवियक्के सवियारी १, एगत्तवियदके अवियारी २, सुहु- 
मकिरिए अप्पडिवाई ३, समुच्छिन्नकिरिए अनियट्टी ४ । 
शुकलध्यान चार-चार भेदों सेयुक्त चार समवतार 
वाला कहा गया हैँ । यथा-श्ुक्लध्यान के चार प्रकार 
१ पृथक्त््व-वितर्क-सविचारी (-प्र्थादि में घोगों के विचरण से 
युक्त भेद सहित वितर्क-विकल्प श्रर्थात्‌ ऐसा ध्यान जिसमें एक 
द्रव्य के आश्वित उत्पाद आदि पर्यायों के भेद से युक्त, पूर्वगत 
श्रुत के आलम्बन से विविध नयों का अनुसरण करने वाला 
विकल्प हो और श्रर्थ से व्यंजन में ओर व्यजन से अर्थ में तथा 
मन आदि योगो का एक से दूसरे में विचरण हो), २ एकत्तव- 
बितक भ्रविचारी (>थव्दार्थ और योगो के निज-संक्रमण से 
रहित अभेद-विकल्प अर्थात्‌ ऐसा ध्यान, जिसमें किसी भी एक 
योग में स्थित ध्याता का, भेद से रहित-द्रव्य के एक पर्याय 
का अनुसरण करनेवाला,-पूर्वंगत शब्द या अर्थ रूप विकल्प 
हो । ) हे सुक्ष्मक्रिया अश्रतिपाती (-निर्वाण काल के समय, 
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योग-निरोध करते हुए, श्रर्धनिरद्ध काययोग की स्थिति में, 
उन्नति की गतिशील उध्वेमुखी अवस्था ।) और ४ समुच्छिन्न- 
क्रिग्रा अनिवर्ती (तीनों योगों के निरुद्ध 'हो जाने पद शैलेश- 
सी निष्कम्प-निष्क्रिय स्थिति, जहां से फिर लौठना नहीं 
होता हैं ।) 


सुक्क्स्स ण॑ झाणस्स चत्तारि लक्खणा पणणत्ता। तंजहा- 
विवेगे १, विउस्स्गे २, अव्बहे ३, असम्मोहे, ४ । 


शुकक्‍लध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं । यथा-- 
१ विवेक (>देह से आत्मा का और आत्मा से सभी संयोगिक 
वदार्थों का, बुद्धि से पृथक्‍्करण ), २ व्यूत्सगं (८नि:संगता से 
देह ओर उपधि का त्याग ), ३ अव्यथा (#देवादि के उपसर्स 
से चलित नहीं होना-पीडा का आत्मा पर असर नहीं होनें 
देना) और ४ अ्रसंमोह (>देवादिकृत माया ओर जिनप्रणीत 
सूक्ष्म पदार्थों के विषयों में मुग्घ नही होना श्रर्थात्‌ भ्रांत नहीं 
होता)। | 
टिप्पए-कर्सी कभी ध्याव करते समय-जब कि ध्यान में कुछ 
स्थिरता श्राने लगती है, तब-पांचों इन्द्रियों के लिये लुभावनें दृध्य खड़ें 
हो जाते हे, संभवतः उन्हें 'पृक्ष्मपदार्थविषयां कहा गया हो या दुरश्रवण 
श्रादि शक्षितयों को यह संज्ञा प्रदान की गई हो । 


सुक्कस्स णे काणस्स चत्तारि आलंबणा पण्णत्ता तंजहा-- 
खेती १, मुत्तीस) अज्जवे रे, मदवे 9 । 
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शुक्लध्यान के चार श्रालम्बन कहे गये हैं। जैसे- 
१ क्षान्चि (स्ञ्रकोष-सहिष्णुता), २ मुक्ति (ऋनिर्थोभता), 
३ श्राज़ंव (८कपट-त्याग) और ४ मार्देव (व्यवानत्याय) । 


सुक्कस्स णे काणस्स चत्तारि अशुप्पेहाओ पण्णताओं | 
अवायाणुप्पेहा १ , असुभाणुप्पेहा २, अणंत-वत्तियाणुप्पेहा 
३ ,विप्परिणामाणुप्पेह् ४ । से ते झाणे | 

शक्लध्यान की चार श्रनुप्रेक्षाएँ (चिन्तन श्रणालियां) 
कही गई हैं । यथधा-१ अपायानुप्रेक्षा (ल्श्रात्मा में कर्म-प्रवेश 
से होनेवाले अनर्थों का बार वार चिन्तन), २ अशुभानुप्रेक्षा 
(संसार की अश्रशुभता का पुन: पुन: चिन्तन ) , ३ भ्रतन्तव्‌ त्तिता- 
नुप्रेक्षा (-मव-परम्परा के अनन्त चक्र का चिन्तन) और 
४ विपरिणामानुप्रेक्षा ( - प्रतिक्षण पलटते हुए वस्तु के विधिध 
परिणामों के चिन्तन का अश्रभ्यास) । यह ध्यान(का स्वरूप) है । 
से किं ठ॑ विउस्सग्गे १-विउस्सग्गे दुविदे पण्णत्त । ते जहा- 
दव्यविउस्सम्गे भावविउस्पग्गे य | 

व्यूत्सर्ग (>प्रात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग) किसे 

कहते है ?-व्यूत्सगं के दो भेद कहे गयें हँ-१ द्रव्यव्य॒त्सर्ग श्र 
२ भावव्युत्सगं । 
से किंत॑ दव्यविउस्स्गे -दब्बविउस्सरगे चडव्यिहे पण्णत्ते | 
ते जहा-सरीरविउस्सर्गे १, गणविउस्सरगे २, उवहिविउस्सरे 
३, भतपाणविउस्पग्गे ४ | से त॑ दव्बविउस्सर्गे। 
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द्रव्यव्यूत्सगें (<प्रात्मा से भिन्न द्वव्यों का त्याग) किसे 
कहते है -द्वव्यव्यूत्स्ग के चार भेद कहे गये हैं । जैसे- 
१ शरीरव्युत्सग (ज्शरीर का ओर देह की ममता के वर्धेक 
साधनों का त्याग), २ गणब्युत्सगें (गण का और गण के 
मिथ्याभिमान-वर्धक साधनों का त्याग), ३ उपविव्युत्सर्ग 
(स्पाधन-सामग्रियों का और उनको मोहक बनाने के साधन 
झ्रादि का त्याग) श्रीर ४ भकतपालव्युत्सगं (ग्राहार-पानी 
का और उनकी आसक्ति का त्याग) । यह द्रव्यव्य॒त्सगें का 
स्वरूप हैं । 
से किंत॑ भाव-विउस्सग्गे १-भाव-विउस्म्गे तिविहे पण्णत्त। 
त॑ जहा-कसायविउस्सग्गे १, संसारविउस्सग्गे २, कम्म- 
विउस्सर्गे रे । 

भावव्युत्स्ग (ज्ञ्रात्ममाव से भिन्न भावों का त्याग) 
किसे कहते है ?-भावव्युत्सगं के तीन भेद कहे गये है । जैसे- 
१ कपायव्युत्सर्ग, २ संसारव्युत्सर्ग ओर ३ कर्म॑व्युत्सगें । 
से कि ते कसायविउस्सग्गे *-कसायविउस्सग्गे चउव्विदे 
पणणते । ते जहा-कोह-कसाय-विउस्सग्गे २, माण-कसाय- 
विउस्सग्गे २, माया-कसाय-विउस्सग्गे ३, लोइ-कसायविउ- 
स्स्गे ४ । से त॑ कसाय-विउस्सग्गे | 

कषायब्युत्सग्रं किसे कहते है ?-कषायदव्यृत्सर्ग (-प्रात्म- 
भाव से भिन्न प्रावेशात्मक भावों के त्याग) के चार भेंद कह्ढे 
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गये हैं। यथा-६ कोघ कपाय च्यूत्सर्ग २ मान क० ३ माया 
( >छल कपट ) और ४ लोभ कपाय व्युत्सगें । यह कपाय- 
व्यूत्यर्ग का स्वरूप हूँ । 
से कि ते संस्तारविउस्सम्गे ) -संसारविउस्सम्गे चडबििद्े 
पणणत्ते । ते जहा-नेरइय-संसार-विउस्सग्गे १,तिरिय-संसार- 
विउस्सपग्गे २, मसु य-संसार-विउ स्सग्गे ३, देव-संसारविउस्सग्गे 
४ | से ते संसारबिउस्सग्गे | 
संसारव्युत्सर्ग (न्ञात्म दशा से विपरीत परिणति का 

त्याग) किसे कहते हे ? ससारव्युत्सगं के चार भेद कहे गये 
है । यथा-१ नेरयिक संसारब्युत्सगं (-नरकगति के बन्ध 
के कारणों, का त्याग), २ तिर्येञ्च संसार व्यूत्सगं ( - आत्मा 
के तिर्यञ्च अ्रवस्था में परिणत होने के कारणादि का त्याग 
३ मनुष्य संसार व्युत्स्ग (-मनुष्यगति के बन्ध के कारणों 
का त्याग) और ४ देव संसार व्युत्सर्ग (देवगति के बंध के 
कारणो का त्याग) । यह संसारव्यृत्सर्ग का स्वरूप हैँ । 

से कि त॑ कम्मविउस्सग्गे *-कम्मविउस्सग्गे अद्विहे. पण्णचे - 
वंजद्वा-णाणयातरणिजरकम्मविउस्सर्गे १, दरिसणावरणिञ्ञ- 
कम्मविंउस्सग्गे २ वेबणीयकम्मविउस्सर्गे ३, मोहणीय- 
कंम्मविउस्सर्गे ७, आऊयकम्मविउस्सग्गे 9 » शामकम्म- 
विउस्सग्गे ६, गोयकम्मब्रिउस्पग्गे ७, अंतराय कम्म- 
विउस्सग्गे ८ | से ते कम्म विउस्सरगे | से त॑ विउस्सरगे । 
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कुर्मव्युत्सग (ग्रात्मा के बन्धक भावों का त्याग) किसे 

कहते हैं ?-कर्मव्युत्सर्ग के आठ भेद कहे गये हैँ। जंसे-१ ज्ञाना- 
वरणीय कर्म व्युत्सग (-ज्ञानगुण के आवरण रूप में कर्मपुद्‌- 
गलों का जीव प्रदेशों के साथ सम्बन्धित होजाने के कारणों 
का त्याग), २ दर्शनावरणीयकर्म व्युत्सर्ग (सामान्य ज्ञान 
गृण के आवरण रूप में, कर्मपुद्गलो का जीवगप्रदेशों के 
साथ बेंघ जानें के कारणों का त्याग), ३ वेदनीय कर्म 
व्युत्सर्ग (-साता असाता की वेदना के कारण रूप कर्मपुद्‌- 
गलों का आत्मा के साथ बढ्ध होने के हेतुओं का और साता- 
असाता से आत्म-अ्मेदता की प्रतीति का त्याग), ४ मोहनीय 
कम व्युत्सगं (८स्व-प्रतीति और स्वभाव-रमण में बाधक 
कमे-पुद्गलों का जीव के साथ बद्ध होने के हेतुओं का त्याग), 
५ आयुष्य कर्म व्यूत्सगं ( >जीव की अमरत्व शक्ति के 

बाघक कर्मपुदूगलों का जीव के साथ बद्ध होने के हेतुओ का 
ओर उस कर्म के उदय से होनेवाली अवस्थाओं में अपनेपन 
के भान का त्याग),६ नाम कर्म व्युत्सगे ( -- आत्मा के अमर्तता- 
गुृंण को विक्ृत करनेवाले कर्म पुद्गलों का जीव से बद्ध होने 
के कारणों का और उस कर्म के उदय से होनेवाली दशाओं 
में अपनेपन को अ्रान्ति का त्याग), ७ गोत्र-कर्म-व्यूत्सम 
( >जीव के अगुरु लघु-त हलकापन और न भारीपन रूप- 

गृण को विक्ृत करनेवाले कर्मपुदू्गलो के जीव के साथ बद्ध 
होने के कारणों का और उस कर्म के उदय से होनेवाली दश्ञाग्रों 
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में भ्रपनेषत की भ्रान्ति का त्याग) ग्रोर 5 अंतरायकर्म व्यूत्सगें 
(जीव के श्रनन्त शक्षित गुण को सीमित करनेवाले कर्म- 
पुरगलो का जीव से बद्ध होने के कारणों का त्याग) । यह 
कर्मव्युत्सग हैं । यह भावव्युत्सर्ग का स्वरूप है । 


टिप्पण-योग के पहले श्रंग यम को छोड़कर, शेष २ नियम, 
है झासन, ४ प्राणायाम (ज>्प्राण+श्रायामू्प्राणों का व्यायाम श्र्यात्‌ 
इवास-उच्छुवास के नियमन के द्वारा सानसिक श्रौर कायिक शिथिलीकरण 
की साधना), ५ भ्रत्याहार (>म्रति+प्राह्मरविषयों की झोर जाती हुई 
इन्द्रियों को रोकना), ६ घारणा, ७ घ्यान श्लनौर ८ समाधि-इन सप्तांगों 
का समावेद्य दोनों प्रकार के तपों में हो सकता है| किन्तु जैनशासन में 
प्राणायाम अंग, जिस रूप में योग ग्रंथों में चवणित है, उस रूप में सान्य 
नहीं है । क्योंकि प्राण-निरंबत्र से आतंता उत्पन्न होती है श्र बहिदुष्टि 
का भी आविर्भाव होजाता हैँ। काय-प्रतिसंलीनता और ध्यानासन में 
इदास की सहज गति सें ही ध्यान लगाना विहित है। उसका भी 
अलग से विधान नहीं है । क्योंकि एकाग्रतापूर्वेक श्रनुप्रे्ञादि की साधना 
करते हुए, प्राण को गति स्वभावतः ही अ्रनुलोम हो जाती है । योगांगों 
को श्रपेक्षा इनमें विशेषता भी है । योगांगों में दोबों की शुद्धि के लिये 
स्पष्टरूप से विधान नहीं हुँ। उनमें व्यक्ति के निज के प्रति किये 
सार्नेवाले व्यवहारों पर ही अधिक जोर देते हुए, ध्यान के विकास का 
मार्ग ही सूचित किया है। किन्तु इस तपोवर्णन में जीवन के समस्त 
ब्यवहारों को ही तपरूप से परिवर्तित कर देने को विधि बतलाई गई है 
जिससे साधना समस्त जीवन-स्पर्शी और सर्वकालिकौ होकर, साध्य से 
सहज ही मिला दे। श्रर्यात्‌ इस तपोविधान का यही ध्येय है कि साधक 
पलभर फे लिये भी साध्य-भान से मुक्त होकर, तप से शन्य न घने । 


क्र 
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व्युत्स्ग तप में समकार-त्याग का चरस विकास हुआ है । इसकी 
व्यररया सब तप के झ्न्त में हुई है । ज्ास्त्रकार कहीं-कहीं ऐसी शेली का 
अवलम्बन लेते हे, कि-जिसमें व्याप्यभावों का वर्णन पहले श्रौर व्यापक 
भावों का वर्णन बादमें श्राता है । जसे पञ्च-परमेष्ठी के वर्णन में भ्रन्त में 
साधुषद; सम्यक्‍त्व के लक्षणों में श्रन्त+ में श्रास्तिक्य लक्षण । जिस प्रकार 
साधुत्व के बिना झ्राचायेत्व-उपाध्यायत्व नहीं श्रा सकता है शौर न श्रहुँद्‌- 
दशा एवं सिंद्ध दक्षा ही प्राप्त हो सकती है तथा आस्तिक्य के बिना 
प्रशमादि की वास्तविक स्वरुप में प्राप्ति ही नहीं हो सकती हूँ, श्राते भी 
है तो स्थिर नहीं रह सकते है । उसी प्रकार व्युत्सर्ग के श्रभाव भें कोई 
भी तप, मुक्तिमार्ग के अनुकूल साधना संभव नहीं है । श्रतः तप का सार 
अ्यत्सगें हैं। क्योंकि व्युत्सगं की साथना सम्पूर्ण होनें पर ही मोक्ष की 
प्राप्ति होती हूँ। व्युत्सर्ग की साधना से साधक परमोज्ज्वल दह्षा को 


भ्राप्त कर लेता हें। * 
भगवान्‌ भहावीर के शिष्यों का जीवन तप की सुवासना से 
सुवासित था। 


अनगारो फ्रो सक्रियता 


2१--ते णं काले णं तेणं समए णे॑ समणस्स भग- 
वओ महावीरस्स बहवे अणगारा भगवंतो- 

। उस काल ओर उस समय में (-जब चम्पा में पघारे 
थे तब ) श्रमण भगवान्‌ महावीर के (साथ) बहुत से अत्गार 
भगवन्त थे । 
अप्पेगदया आयारधरा जाव विवागसुयधरा + । 


आशा शाणणणनानामानामाममानास्‍स्‍स्‍ आम कइन्‍__न____ नकली 
+- क्वचिद्‌ दृषयते-तत्य तत्य तहि तह गच्छार्गाच्छ गरम्मागम्सि 
फड़ाफडू च । 
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उनमें कई आचारश्रत के घारक यावत्‌ विपाकश्रुत 
के घारक थे । श्रर्थात्‌ श्राचारांग से केकंद विपाकश्रुत तक 
ग्यारह अंगों के घारक थे । 
अप्पेगहया वायति । अप्पेगइया - पडिपुच्छेति । अप्पेगदया 
परियईंति । अप्पेगइया अणुप्पेहंति | 

ऐसे उन अनग्ारों में से, वहां कई वाचना करते थे। 
कई प्रतिपच्छा (-प्रइनोत्तर-शंका समाधान) करते थें। कई 
पुनरावृत्ति करते थे और कई अनुप्रेक्षा करते थे । 


अप्पेगश्या अक्खेवणीओ विक्खेवणीओ संवेषणीओ खिल्वे- 
यणीओ चउव्बिहाओ कहाओ कहंति । 

कई ग्राक्षेपणी (>मोह से हटाकर, तत्त्व की झोर 
ध्राकषित करनेवाली ), विक्षेपणी (+क्रुमार्ग से विमुख बनाने 
वालो), सवेगनी (-मोक्षसुत्र की अभिलाषा उत्पन्न करनेवाली) 
झौर निर्वेदनी (>संसार से उदासोव बनानेवाली)-ये चार 
प्रकार की घर्मेकथाएँं कहते थे | 


अप्पेगइया उड़ जाए अहोसिरा काणकोट्टीवगया संजमेण 
तबसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति। 


कई ऊँचे घुटनें ओर नीचा शिर रखकर, ध्यानरूप 
: कोष्ठ (-कोठे) में प्रविष्ट होकर, संयम औौर ठप से श्रात्मा को 
भावित करते हुए बिचरण करते थे ! 


संसार-सागर में तेरना १५४ 
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ससार-सागर म॑ तरना 

संसार-भउव्विग्गा भीया 

वे संसार के भय से उद्विग्ग और डरे हुए थे । 
नम्मण-जर-मरण-करण-गंभीर-दुक्ख-पक्खुब्भिय-पउर-सलिल 

,._ संसार-सागर जन्म, जरा श्रौर मरण के द्वारा उत्पन्न 

हुए गंभीर दु.ख रूप क्षुमित अपाद जलसे भरा हुआ है । 
संजोग-विओग-विची - चिता-पसंग-पसंरिय-बह-बंध -महल्ल- 
विउल-कल्लोज्-कछु ण-विलविय-लोभ-कलकलंत-बोल-बहुले 

उस दुख रूप 'जल में संयोग-वियोग रूप लहरे पैदा 
होती है ' वे तरंगें चिन्ता-प्रसगों से फैलती हैं। वध और 
बन्धन रूप बड़ी मोटी कललोले है; जो कि करुण विलाप और 
लोभ 'रूप कलकलायमान ध्वनि की श्रधिकता से युक्त हे । 


अवमाणण-फेण-तिव्व-खिसण-पुलंपुल- प्पभूअ-रोग - वेयण- 
परिभव-विशिवाय-फरुस -धरिसणा-समावडिय -कढिण-कम्म- 
पत्थर-तरंग-रंगंत - निच्च -मच्चुभय तोयपटूं- कसाय-पायाल- 
संकुल 

भवसागद, में भरे हुए दुःख रूप -जल का ऊपरी भाग 
नित्य मृत्युभय है । वह तिस्कार रूप फंत से फेनिल रहता हे । 
क्योकि तीब्र निन्‍्दा,-निरन्तर होनेवाली रोग-वेदना, पराभिभव 
के सम्पर्क, कठोर वचन ओर भरत्सेना से बद्ध-मजबूत ,बने हुए 
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कर्मोदय रूप कठिन पत्थरों पर (संयोग-वियोगादि रूप) तरंगे 
टकराती रहती है। भवसागर चार कषाय रूप पाताल कलझों 
से (अथवा तले को भूमि ते) व्याप्त हैं 
सब-सय-सहस्स-कठुस-जल-सचय पशसय 

संसार सागर में सेकड़ो-हजारो लाखों भवों के कलूष 
(पाप) जल संचय (>जल-राशि की वृद्धि के कारणों से युक्त) 
है । वह प्रत्यक्ष भयदडूरर हैँ । 


अपरिमिय-महिच्छ-कलुस-मइ-वाउ-वेग- उद्धम्म - माण-दग- 


रय-रयंधयार-बर-फेण-पठर-आसा-पिवास-धवर्ल 

संसारसागर अपार महेच्छा से मलिन बनी हुईं मति' 
रूप वायु के वेग से ऊपर उठते हुए जलकणों के समूह के वेग 
(-रय-श्रावेश) से अ्रन्वकार युक्त और (वायु वेग से उत्पन्न 
होते हुए) सुन्दर (भ्रवमाननादि रूप) फेन से छाई हुई (या 
फेन के सद॒च्य) आशा (-्रप्राप्त पदार्थों के प्राप्ति क्री संमावत्ता ) 
शोर पिपासा (>अ्रप्राप्त पदार्थों के प्राप्ति की आकांक्षा) से 
घवल हूँ । इसलियें- 
मोह-महावत्त-सोग,भममाण-गुप्पमाणुच्छलेत -पच्चोखियच- 
पाणखिय-पमाय-चेड-बहुदुड्ड-सावय -समाहउद्धायमाण-पब्मार- 
घोर-कंदिय-महारब-रवंत-भेरव-रवं । 

( ससारसागर ) में मोह रूप बढ़े बड़े ब्रावते है। आवतं 
में भोग रूप भेँवर (>पानी के गोल घुमाव) उठते हैं। श्रतः 
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दुःख रूप पानी चक्कर लेता हुआ, व्याकुल होता हुआ, ऊपर 
उछलता हुम्रा और चीचे गिरता हुआ दिखाई देता है । वहाँ 
प्रमाद रूप भयंकर एवं भ्रतिदृष्ट जलजन्तु हैं । जल के उठाच 
गिराव ओर जल जतन्तुग्नों से घायल होकर, इधर उधर उछलते 
हुए (क्षुद्र जीवों के) समूह है, जो ऋन्दन करते रहते हे | इस 
प्रकार संसारसागर गिरते हुए दुःख रूप जल, प्रमाद रूप 
जलजन्तु श्रौर श्राहत संसारी जीवों के प्रतिध्वति सहित होते 
हुए महान्‌ कोलाहल रूप भयानक्र घोष से युक्त है । 
अण्णाण-भमंत-मच्छ-परिहत्थ-अणिहुयिंद्य-महामगर-तुरिय 
चरिय- खोखुब्भभाण- नच्चेत-चवल-चंचल -चलंत- घुम्मंत- 
जल-समूह -. -. हे 

संसारसागर में भमते हुए भ्रज्ञान रूपी चतुर मत्स्य 
है और अनृपशान्त इन्द्रियाँ रूप महामगर है । ये (मत्स्य-मगर) 
जल्दो-जल्दी हलच-चलन करते हुँ । जिससे (दुःख रूप) जल 
समूह क्षुभित होता हँ-नृत्य-्सा करता हुआ चपल है-एक 
स्थान से दूसरे स्थान पद चलता हुआ एवं घूमता हुआ 
चज्न्चल है । 
अरइ-भय-विसाय-सोग मिच्छत्त-सेल-संक॑_* 

अरति (-प्रर्चि-सयम स्थानों में निरानन्द का भाव), 
भय, विषाद, शोक और मिथ्यात्व (5मिथ्याभाव-कुश्रद्धा ) रूप 
पव॑तों से भवसागर व्याप्त है । 
अणाइ-संताण-कम्म-बंधण-किलेस-चिक्खिल-सुदुत्तार 
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ओर' वलेश रूप कीचड़ से श्रति ही दुस्तर बना हुआ हैं । 
अमर-नर -तिरिय-निरय-गइ-गमण-कुडिल-परिषत्त-विउल-वेल 
वह देव, मनुष्य, तियेड्च और नरक गति में गमन 
रूप कुटिल परिवर्तन (भँवर) से युक्त विपुल ज्वारवाला है। 
चूउरंत-महंत-मणवदरगं + रु संसारसागर् 
चार गतिरूप चार अन्त (दिशा) वाला महान. 
अनन्त और विस्तीएं (या रोद्) संसास्सागर हैं । 
मीमदरिसणिज्ज तरंति धीई-घधणिय-निप्पकंपेण तुरिय चबले 
संवर-वेरग्ग-तुंग-कूवय-सुरंपउतेंस णाण-सित-विमल-मूसिएणं 
समत्त-विसुद्ध-लड्-णिज्ञामएणं धीरा संजमपोएण सीलक- 


लिया । 
वे धीर श्रीर शीलवानू अनगार, भयंकर दिखाई देने- 


वाले संसारसागर को संयम रूपी जहाज से शीघ्रगति से 
पार कर रहे थे। वह संयमयान्र घेयेरूप रस्सी के बन्धन से 
बिलकुल निष्कम्प बता हुआ था | संवर (-हिंसादि से विरति) 
झोर वेराग्य (>क्रषायनिग्रह) रूप ऊँचा कृपक (-मस्तुूल, 
स्तम्भ विशेष) उस संयम पोत में सुन्दर ढंय से जुड़ा हुआ था। 
उस यान में ज्ञान रूप सफेद विमल वस्त्र ऊँचा किया हुश्रा 
(ज्तना हुआ) पाल था। विशुद्ध सम्यक्त्व रूप निर्यामक 
(>कणघार या कप्तान) प्राप्त हुआ था। 
के दीकायां 'रंद! इति पाठ: ॥ 
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पसत्थ-ज्काण-तब-धाय-पशोल्लिअ-पहाविएपणं पे 
वह संयमपोत प्रचमस्त ध्यान श्रौद तपरूप वायु की 
प्रेरणा से शी प्रगति से चलता था । 


उज़्म-बवसाय-ग्गहिय-निजरण-जयण-उवोग-*णाण-दंसण 
"विसुद्ध-बय-मंड-भरिय-सारा 
' उसमें उद्यम (-प्रनारुस्य) और व्यवसाय (-स्तुनिर्णय 
या सद्व्यापार) से गहीव (-क्रीत-ख रोदे हुए) निर्जेरा, यतना, 
उपयोग, ज्ञान, दर्शन और विशृद्ध ब्रत रूप सार पदार्थ भाण्ड 
(सक्रयाणक ], अनगारो द्वारा भरे गये थे । 
जिशवर-वयणोवरदिइ-मग्गेण-अकुडिलेण सिद्धि- महा 
पइणाभिम्रह्दा समण-बर-सत्थवादा | 
जिनवर (“राग द्वेंष से रहित व्यक्तियों में श्रेष्ठ) के 
वचनों से उपदिष्ट मार्ग के द्वारा, वे श्रेष्ठ श्रमण साथंवाह 
सिद्धि रूप महापट्टण (बड़े बन्दरगाह) को ओर मुख रखकर 
सीधो गति से संयम पात के द्वारा जा रहे थे । 
. 'छुछुइ-सुसभास-सुप्रह-सासा 
वे सम्यकश्न॒त (>सत्सिद्धान्त ग्रन्थ ), सुसंभाषण, सुप्रश्न 
और शोभन-आश्ञावाले थे अ्रथवा सम्यकश्रुत, सुसंभाषण और 
सुप्रशन के द्वारा शिक्षा के दाता थे । 


गामे गासे एगराये, नगरे नगरे पंचराय दृहज्जता जिडंदिया 


#% 'णाण-दंसण-चरित्त-विमुद्ध-वरं-भंड-भरिय-सारा'-इति पा० 
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शिव्भया गयभया, सचित्ताचित्त-मीसिएसु दच्चेसु विरागरय 
शया संजया विरया+समुत्ता लहुया णिरवरकंखा साहू खिहुया 
चरंति धर्म । 

बे अनगार, गाँवों में एक रात्रि ओऔर नगरों में पांच 
रात्रि तक निवास करते हुए, जितेन्द्रिय (-इन्द्रियों को जीतने 
वाले), तिर्मय (भय मोहनीय के उदय को रोकने वाले), 
गत भय (मय के उदय को निष्फल करनेवाले ) होकर,सचित 
(-जीव सहित), अ्रचित्त (-निर्जीव) ओर मिश्र (सजीव 
ओर निर्जीव अ्रंश वाले) द्वव्यों में वैराग्यवान, संयतत (-सम्यक्‌ 
यत्न वाले), विरत (-हिंसादि से निवृत्त), मुक्त (स्ग्नन्थि 
रहित-अनासक्त ), लघुक (हलके, भ्रल्प उपधिवाले ), निरव- 
-कांक्ष (स्म्प्राप्त पदार्थ की श्राकाक्षा से रहित), चाघु (मोक्ष 
के साधक) और निभूत (-प्रशान्त वृत्तिवाले होकर, घर्मं का 
प्राचरण करते थे । 

टिप्पण-इस सुत्रमं संसार सागर का औौर उसे तैरने का 
सांगोपांय वर्णन किया गया है । पहले सूत्रों में जितेन्द्रियादि विशेषण 
श्रा चुके हे। पुनः इस सूत्र में भी ये विशेषण भाये हे । क्षिस्तु इसे पुन- 
रुक्ति दोष नहीं समझना चाहिए। क्यों कि यह अनगार के गुणों का. 
कौर्तन है । गुणवर्णन या स्तुति श्रादि में पुदः पुन्रः गुणवर्णन दृषण नहीं 
भाना जाता है । जैसा कि कहा है- 

सज्ञाय--झाण-तव-प्रोसहेसु, उचएस थुइ-पयाणेसु ॥ 

संत-गुण-कित्तणासु य, न हुंति पुनदत्त दोसा उ ॥ (टीका) 

गे संचयाश्नो विरया 





दूसरी बात, कहीं भ्रमणत्व गृणके व्याख्यान में तो कहीं स्थविरों 
के लक्षणों के कथन में ये विशेषण झाये हैँ। श्रतः थोडा बहुत श्र में 
अन्तर अवद्य रहता है शोर भिन्न व्यक्तित्वों के विषय में कथन होने से 
भी पुनरुक्ति दोष नहीं माना जा सकता है । 


देवों का आगमन 


 ब४--ते एं काले रा ते ण॑ समए एं समणस्स 
भगवओ महावीरस्स बहवे असुरकुमारा देवा अतिआ पाउ- 
ज्मवित्था । 
उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के समीप बहुत से श्रसुरकुमार देव प्रकट हुए । 


दवों का शरीर ओर श्वृड्भरार 


काल-मद्ाणील-सरिस-णील-गुलिय नावल - अयसि - कुसुम- 
ध्यगासा 
उनका वर्णश-काली महानील मणि के समान था और 
नोलमणि, गुलिका, भेसे के सीग ओर अभ्रलसी के फल के समान 
दीप्ति थी । 
वियसिय-सयपत्तमित्र पत्तल-निम्मल-ईसिं-सितरत्त-तंब णयणा 
गरुलायत-उज्जु-तग-णासा * 
विकसित झतपत्र (कमल) के समान निर्मेल पक्ष्मल 
(न्वरॉनीवाले) कुछ-कुछ सफेद, लाल भौर ताम्रवएंवाले 
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उनके नयन थे । उनकी वासिका गरुड़ की नाक-सी लम्बी, 
सीधी और ऊँची थी । 
उश्रचिअ-सिल-प्पवाल-बिंवफल-समणिणिभाहरोद्ा । 

संस्कारित शिला प्रवाल ओर बविम्बफल के समात्र 
लाल श्रधरोष्ठ थे । 


पंडुर-ससि-सकल-विमल-णिम्मल संख गोक्खीर-फेण-दगरय 
मुणालिया-धवल-दंत सेढी 

उनके दांतों की पडिक्त निष्कलड्ू: चन्द्र के दुकड़े, 
निर्मल शंख, गाय के दूध, फेन, जलकण भौर कमलनाल के 
समान सफेद थों । 


हुयचह शिद्धृत-धोय-तत्त-तवणिज्ज-रच-तल-तालु-जीहा अंजण 
घण- कसिण-रुपग-रमणिज्ज-णिद्धकेसा 

उनके हाथ-पैर के तलवे, तालु ओर जीभ, अग्नि से 
निर्मेल बने हुए तपे हुए स्वएँ के समान लाल थें। अज्जन 
ओर मेघ के समानत्त काले श्रोर रुवक मणि के समान रमणीय 
ओर स्तनिग्ब वाल थे । 


वामेग कुंडलघरा अददचद्णाणुलिच गचा | 

उनके बाये कानमें एक-एक कुण्डल था । उनके शरीर 
पर चन्दन का गीला लेप लगा हुआ था हे 
इंसि-सिलिंध-पुप्फ-प्पगासाई सुहमाई असंकिलिद्वाई वत्थाई 
पव्र-परिद्िया | 


देवों का आगमन श्द्ददे 
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वे शिलिप्रा पुष्प के समान दोप्तिवाले कोमल-पतले 
झोर दृषण रहित वस्त्रों को उत्तम ढग से पहने हुए थे । ह 
टिप्पण-यहां मूल में 'सिलिध' शब्द हे । जिसका श्रर्थ टीकाकार 
नें 'ईषत्‌ सित भ्रर्यात्‌ कुछ सफेद किया है । शौर सतान्तर में अ्रसुरेसु” 
होंति रत्ता' ऐसा दिया हैं सो यह पाठ पन्नवणा सृत्र के दूसरे' पद ' का हूँ 
जिसका श्रर्थ टीकाकार ने इषत्‌ रक्‍्तानि' अर्थात्‌ (साधारण लॉल' बताया 
हैं। यह लाल वस्तन्न अर्थ ठीक मालूम पडता हैं । 
वयं च पढम समइक्कता, वितिये च वय॑ असंप्त्ता, भद्दे 
जोव्बणे वइमाणा । 
वे पहली वय (बाल अवस्था) से पार -चहुँचते हुए 
ओर दूसरी वय (ल्योवन अवरथा) को नहीं पाये _- हुए-भद्- 
योवन (>कुमार श्रवस्था) में स्थित थे । 
टिप्पण-बय के विवय में टीका कार ने निम्न लिखित इलोक उद्धत 
किया हैं-. श्राषोडश्ादभवेद्वालो, यावत क्षीराज्ननिवर्तकः । 
भध्यम: सर्प्तात यावत्‌, परतो वद्ध उच्चते ॥ 
अर्थात्‌ १६ वर्ष की वय त्तक बाल, ७० वर्ष को वय तक सध्यम भौर 
इसके बाद बुद्ध श्रवस्था कही जाती है । 
तललमंगय-तुडीय-पबर-भूसतण - निम्मल-मणि - रयश - संडिय- 
आया (दन्न-मुद्दा माडेयरग-हत्था) 
उनको भुजाएँ मणिरत्नों से बने हुए भ्रति श्रेष्ठ तल 
भंगक (>वाहु के आमरण), त्रटिका (स्बाहु-रक्षिका या 
तोड़े) ओर निर्मेल भूषणों से सुशोमित थीं । दरों अंग लियों 
में पहनी हुई अगूठियों से उनके हाथ सुशोभित थे । 


१६४ उबदाइय सु. २२ 
#शज: ४:१८ थठ शा दे: ९१7 १::२४:४:८६:८६ ४७:९१ /७::४/८४८९/श//९४:४::३१४९ /८६ /२ के जे /7*ै /ॉ/ से 


चूलामणि चिधगया ह 
उनके चूडामणि (-शिरोमणि) रूप में चिन्ह थे भ्र्थात्‌ 
उनके मुकट में चूड़ामणि का चिन्ह था | 


धुरूवा महिड्डिया महज़्जुइया महव्बला महायसा महासोबखा 
महागुभ्ामा २ 

वे सुरूप, महद्धिक (विशिष्ट भवन परिवारादि 
वाले) महती चूति के घनी, महावली, महासौख्य के स्वामी और 
सहानुभाग (>भ्रचिन्त्य शक्ति से सम्पन्न) थे। 
* (हार विराइय वच्छा कडग-तुडिय थैमिय-शुया अंगय- 
कुंडल-मह-गंडतल-कण्ण-पीढ -धारी विचित्त वत्थाभरणा 
विचित्त-माला-मउलि-मठडा कल्लाण-कय-पवर-वत्थ-परि- 
हिया कल्लाण-कय-पर-मल्लाणुलेबणा भासुरबोंदी पलंब 
वण मालधरा) 

उनके वरक्षस्थल हार से सुशोभित थे। उनकी 

भुजाएँ कंकणों शोर बाहुरक्षिका से स्तंभित (स्थिर) वन 
रही थी। वे भुजबंघ, कुण्डल, सुन्दर स्वच्छु कपोल या कस्तुरी 
से चित्रित गण्डस्थल वाले ओर कएंपीठ (-कान के आभूषण) 
के घारक थे। उनके वस्त्राभरण या हस्ताभरण विचित्र थे। 
उनके मस्तकों पर विचित्र पुष्पमालाओों से युक्त मुकुठ थे। 


# ( )इस कोष्टक गत पाठ को ठीकाकार ने गमान्तर का बतलाया है । 


देवों का आागमन १६५ 
लि का ये के के की के के के के के के के के मे 


वे कल्याणकारी श्रेष्ठ फूलों और विलेपनों से युक्त, 'कुलतीं 
हुई मालाओं ओर सभी ऋतुओं के पुष्पों से बनी हुई घुटनों 
तक लटकती हुई मालाओ से विभूषित प्रकाशमान्‌ देह वाले थे। 


दिव्वेणं बण्णेणां, दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं रूवेणं दिव्वेणं 
फ़ासेणं दिव्वेशं संघाएणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डिए 
दिव्वाएं जुत्तीए दिव्वाए प्माएं दिव्याए छायाए दिव्वाए 
अच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उज्जो- 
बेमाणा प॒रभासेमाणा समणस्‍्स सगवओ महावीरस्स अतिअं 
आगम्मागम्म, रत्ता सम भगद महावीर तिक्खुत्तो आया- 
' हिएां पयाहिणं करेइ । 
वे देव दिव्य वर्ण, दिव्य गन्ध, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श, 
दिव्य संहनन (शारीरिक गठन ), दिव्य संस्थान (>प्राकार ) , 
दिव्य ऋद्धि, दिव्य यूक्ति (-विवक्षित अर्थ के योग से), दिव्य 
प्रभा, दिव्य छाया (-कान्ति), दिव्य अधि (-शरोरस्थ 
रत्नादि की तेजोज्वाला), दिव्य तेज ओर दिव्य लेश्या 
(>शारीरिक वर्ण ) से दशो दिशाएँ प्रकाशित करते हुए-शो भाय- 
मान करते हुए,भगवान्‌ महावीर के समी प में ग्रा-पआरकर, अनु राय 
सहित श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार आदक्षिणा 
प्रदक्षिणा करते थे । 
टिप्पण-यहाँ देवों में दिव्य संहनन' कहा है, उसका श्राशय यहाँ पर 
यह हे-हड्डियों की रचना विशेष को संहनन कहते हे। देवों का दारीर 
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शरीर की हृढता होने से संहनन की तरह दिखाई देनें से दिव्य संहननाँ 
बतलाया है । दीकाकार नें 'वज्च्र पक्नभनाराच' श्रर्थ किया है, इसका यही 

श्र्थ समझना चाहिए कि वज्तऋषभनाराच की तरह हृढ़ । 


करेत्ता बंदंति णमंसंति | वंदिता शमसित्ता ' णच्चासण्णे 
णाइदरे सुस्तसमाणा णमंसमाणा अभिमुहा विशएणं पंज- 
लिउडा पज्जुवासंति । 

वन्दता नमस्कार करते थे | फिर न अधिक नजदोक 
न श्रधिक दूद (स्थित रहकर, ) भगवान्‌ की शोर मुख रखकर, 
विनय सहित दोनों हाथ जोड़कर, पर्युपासनों कर रहे थे । 


8३--ते थे काले णे ते णे समए णं समणर्स मग- 
वओ महावीरस्स बहवे असुरिंद्बञ्ञिया भवणवासी देवा 
अतिय पाउब्मवित्था-णागपइणो सुबण्णा, विज्जू अग्गीया 
दीवा उदही दिसाकुमारा य पवण-थणिया य भवणवासी । 
शणाग ऊडा - गरुल-वयर-पुण्णकलस -सीह- * हय - गय-सगर- 
मउड-वद्धम/|ण-णिजुत्त-विचिच-चिंधगया * सुरूवा महिड्डिया 





+ वाचनान्तरे हृदयते-साईं साईं नाम गोयाई सांविति । 

> टीकायां दृदयते-हयवर, गयद्धू मयरंक वरमउड'-इति ॥ 

# इह सुत्रे पुण्णणलस संकिण्ण उप्फेस सीहे' त्येतं क्वचिद्‌ 
विश्येषों दृश्यते । न्‍ 
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सेसं त॑ चेव जाव पज्जुबासंति । 
उस काल और उस समय मे, श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के समीप, असुरेन्द्र को छोड़कर, श्रन्य बहुत' से नागकुमार, 
सुवर्णुकुमार, विद्युतुकुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधि- 
कुमार, दिशाकुमार, पवनकुमार ओर स्तनितकुमार जाति के 
भवनवासी देव प्रकट हुए | उनके यथा स्थान से विचिद्र 
(विविध) चिन्ह नियुवत थे; यथा-१ नागफण, २ गरुड. 
३ वज्त, ४ पुण्यकलश, ५ सिंह, ६ अश्व, ७ हाथी, ८ मगर, 
ओर € वद्धंमानक (>शराव) चिन्ह से अ्रद्धित मृकुट थे। वे 
सुरूप, महरद्धिक भ्रादि असुरकुमार देवों के वर्णन के समान 
हैं, यहां तक-'पर्युपासना कर रहे थे । 


2 ७--तेरं काले णं ते ण॑ समए णंं समणस्स भग- 
वओ महावीरस्स बहवे वाणमंतरा देवा अतियं पाउव्भवित्था। 

उस काल और उस समय में, श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के समीप, बहुत से वाणव्यन्तर देव प्रकट हुए । 
पिसाया १,भूया य २, जक्ख ३२, रक्खस ४, किंनर ५, 
' किंपुरिस ६, शुयगवइणों यं महाकाया ७,-"गंधव्वणिकाय- 
 गणा णिडणगंधव्वगीयरदणो ८, अशपणिय ६, पण- 
परिणय १०, इसिवाईय ११, भूयवाईय १२, कंदिय १३, 
महाकंदिया य १४, कुंड १५, पयए य १६, देवा | 

| गंधव्व पड गणा-पा० 
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बाणव्यन्तर देव निम्न लिखित जाति के थे-१ पिश्ञाच, 
२ भूत, ३ यक्ष ४ राक्षस, ५ किन्नर, ६ क्रिपुरुष, ७ महाकाय 
महोरग, ८ भ्रति ललित गंधर्व (ज्वाट्य गीत) और गीत 
(ज्वाट्य वर्जित गेयग्रीत या संगीत) में रति (न्म्रासक्ति- 
प्रीति) रखनेवाले गंधवेनिकाय («गंध जाति) के गण, & अण- 
पृण्णिय, १० पणप्रण्णिय, ११ ऋषिवादिक, १२९ भूतवादिक, 
१३ ऋंदित, १४ महाऋ्रन्दित, १५ क्ुष्माण्ड और १६ प्रयत 
देव । 
चेचल-चवल-चिंच -कीलण -दव- प्पिया * गंभीर-हसिय- 
भसरिय-पीय-गीय-णचण-रई 

वे देव चञज्चल-चपल (न्म्रति चब्चल) चित्तवाले, 
क्रीड़ा शोर परिहास प्रिय थे। उन्हें गंभीर हास्य भशौर वाणी 


का प्रयोग प्रिय था । वे गीत ओर नृत्य म॑रतिवाले (<प्रा- 
» सकत) थे । 

वणमाला मेल-मउड-कुंडल -सच्छंद- विउव्विया-भरण-चारू- 
विभूसण-धरा सव्वोडय-सुरमि-कुसुम-सुरइय-पल्ंव-सोहंत-कंत- 
वियसंत-चित्त-चणमाल-रहय-वच्छा कामगमी कामस्वधारी 

वे वत्माला, फूलो का सेहरा (आमेलक), मुकुट, 
कुण्डल, अपनी इच्छा के श्रनुसार विकुव्वित (विविध रूप 
बनाने की शक्ति से निर्मित) अलंकार ओर सुन्दर आमभूषणों 


£ गहिर-हसिय-गीय-णच्चणरई-पा० 
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'को पहने हुए थे । सभी ऋतुओं में उत्पन्न होनेवाले सुगन्धित 
फूलों से सुन्दर ढंग से बनी हुई लम्बी मालाओ शऔऔरं शोभित, 
कानन्‍्त, विकसीत एवं विचित्र वनमालाओं से उनके वक्षस्थल 
सुगोभित थे। वे इच्छागामी (जहां जाने का हो, वहां जाने 
की इच्छा करते ही उस स्थान पर पहुँच जानेवाले या इच्छित 
स्थान पर'जानेवाले) और काम रूपधारी (-इच्छा होते ही 
रूप को पलटने की शक्तिवाले या इच्छित रूप के घारक)थे । 
णाणाविह-बण्ण-राग-वर-वत्थ-चिच्-चिल्लिय - खियंसणा 
विविद-देसी-णेबत्थ-ग्गहिय-वेसा 

वे नाना भाँति के वर्णं-रगवाले श्रेष्ठ वस्त्र श्रौर विविध 
भडकीले परिघान (-पहनावा) के धारक थे । विविध देशारूढ 
वेच-भूषाएँ, उन्होने ग्रहण कर रखी थी । 
पमुुइय- कंद्प्प-कलह - केलि- कोलाइल - प्पिया हास - बोल- 
बहुला + गा 

वे प्रमुदित कन्दर्प (-काम प्रधान क्रोड़ा), कलह 
(>नराटी-रार), केलि (क्रीड़ा) ओर कोलाहल में प्रीति रखने 
-- बाले थे। वे बहुत हँसमेवाले श्रौर अधिक बोलनेवाले थे। 


अशेग-मणि-रयण-विविह-निज्भुत्त-विचित्त - चिंधगया सुरुवा 
महिड्डिआ जाव पज्जुबासंति। 


३ 





+ हास केलि बहुला-पा. 
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उनके अ्रनेंक मणि-रत्नमय नियुक्त विविध एवं विचित्र 
चिन्ह थे । वे सुरूप, महद्धिक थे-यावत्‌ पर्युपासना करने लगे । ' 

टिप्पण-पहले के श्राठ जाति के वाणव्यन्तर देवों के घिन्हं- 
१ कदम्बध्वज, २ सुलस, दे वठ, ४ खट्वांग, ५ शअ्रशोक, ६ चम्पक, 
७ नाग झौर ८ तुम्बरी । 


६७--तेणं काले ण॑ ते ण॑ समए ण॑ समणस्स मगवओ 
महावीरस्स जोइसिया देवा अतिय पाउव्भवित्था; विहस्सती 
चंद झ॒र सुक्‍क सणिच्च॒रा राह धूमफेतू बुहा थरअंगारका 
य तत्त तवणिज्ञ-कणग-वण्णा जे गहा जोइसंमि चार॑ चरंति। 
उस काल और उस समय में भगवान्‌ महावीर के 
समीप ज्योतिष्क देव प्रकट हुए । बृहस्पति, चन्द्र, सूर्य, शुक्र, 
शनिश्चर, राहु, धूमकेतु, बुध और अंगारक (-मंगल)-जों कि 
तपे हुए स्वएं बिन्दु के समान वर्एा वाले हें-एवं वे ग्रह, जो 
ज्योतिर्चक्र में भ्रमण करते हैं वे भगवान्‌ महावीर के समीप 
प्रगट हुए । हे 
विप्पण--जे ये गहा...इस सुत्र में 'जः पद से बृहस्पति आदि 
नवग्रहों के सिवाय श्रन्य ग्रहों को प्रहंण किया गया है ।(-टी० ) क्योंकि 
मनुष्य लोक सें श्लोर मनुष्य लोक के बाहर एक एक चन्द्र सुर्य रूप 
युगल के ८८-८८ ग्रह होते हे । 


केक य गइरइया | अट्टावीसविह्द थ णक्खत्त-देवगणा । 
णाणासंठाण-संटियाओ पंचवणणाओ ताराओ | ठियलेस्सा 





चारिणो य अविस्साम-मंडल गईं। पत्तेये णामंक-पागडिय- 
चिंध-मउडा । महिड्डिया जाव पज्जुवासंति | 
गतिशील कैतु, नाना भ्राकार वाले श्रट्टावीस प्रकार 

के नक्षत्र देवगण और पाँचों वर्ण के तारा जाति के देव प्रकट 
हुए । उनमें स्थित (ज्गति रहित) रहकर प्रकाश करनेवाले 
ओर निरन्तर (>्ग्रविश्वाम) मण्डलाकार गति से चलनेवाले 
दोनों तरह के ज्योतिष्क देव थे। प्रत्येक ने स्वनामाडित 
विमान के चिन्ह से मुकुट घारण किये थे। वे भमहद्धिक थे... 
यावत्‌ पर्युपासना करने लगें । 

टिप्पण-/घूसकेतु' के भ्रतिरिक्त 'जलकेतु' भ्रादि केतुश्नों का 'केऊ 
य गददरइया पदों के द्वारा उल्लेख किया गया हे। “गइरइया' (>गति में 
आनन्दानुभव करनेवाले) विशेषण मनुष्प लोक की अपेक्षा से दिया गया 
है। नक्षत्रों के लिये देवगण विशेषण श्रयोग हुश्ा है। क्योंकि कई 
नक्षत्र अनेक ताराशों के समूह के रूप में है । भ्रतः वे नाना संस्थान वाले 
हैं + यह बात पन्‍नवणा कें इसरे स्थानपद से भी स्पष्ट होती है | 


र२६-ते ग॑ काले ण॑ ते णं समए ण॑ भगवओ महा- 
वीरस्स वेमाणिया देवा अतियं पाउब्भवित्था । सीहम्मीसाण- 
| सर्णकुमार-मा्दिद-वंभ-लतक-महासुक्क-सहस्साराणय-पाणया- 
रण-अच्चुयवई पहिट्ठा देवा । 


उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के समीप में सोधमं, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लांतक, 


१७२ उबयवाइय सृ. २६ 
#०:थ:2०:९:९७४६४:५८२४७:२:८७:::९:/५८४:४४:५८०८०:: ७: : के: वेट जे: शि८ थे ९ शक 
महाशुक्त, सहस्त्र, आाणत, प्राणत, श्रारण ओद अच्युत देव 
लोको के पति (इन्द्र) आये । वे सब देव अत्यन्त प्रद्नन्न थे । 

जिश-दंसणुस्सुगागमण-नणिय हासा 
वे जिन (लरागद्ेंपष विजता तीथर्थड्धार भगवान्‌) के 
दर्शन पाने को उत्सुक और आगमन से उत्पन्न हुए हर्ष से 
युक्त थे । 
पालक-पुप्फक-सो मणस - सिखिच्छ - णंदियावत्त - कामगम- 
पीइगम-मणोगम-विमल-सब्बओमद-णामधिब्जेहिं विमाणेहिं 
ओइणणा बंदका जिखिंद । 
वे जिनेन्द्र के वन्दक (वन्दना करनेवाले) देव १ पालक 
२ पुष्फक ३ सोमनस ४ श्रीवत्स ५ नन्‍्दावते ६ कामगम 
७ प्रीतिगम ८ मनोगम € विमल और १० सर्वत्तोमद्र नाम के 
विमानों से अ्वतीणणं हुए (“जमीन पर आये) । 
टिप्पण-बारह देवलोक के दस इन्द्र मानें गये है । पालक श्रादि जो दस 
विसानों के नाम ऊपर बताये गये हैँ, वे इस दस इन्द्रों के ऋमशः यान 
विमान है, जिनका श्रर् हैँ जाने शाने के लिए काम में श्ाने वाले विमान। 
मिग-महिस-बराह-छगल-दहर-हय-गयबइ-अुयग-खर्ग- उस- 
मंक-विडिम-पागडिय-चिघ-मउ॒ंडा पसिदिल-वचर-सउड-तिरीड 
धारी कुंडल-उज्जोवियाणणा मउड-दित्त-सिरया । 
वे इन्द्र श मृग २ महिष (>मभेसा) ३ वराहु ४ छगल 
(ज्वकरा) ५ मेंढक ६ घोड़ा ७ गजपति (श्रेष्ठ हाथी ) 
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८-भुजंग (सर्प ) & खग्ग (-गेंडा) और १० वृषभ (-सांड) 
के चिन्हों से विस्तृत मुकुटों को पहने हुए थे । वे मुकुट ढीलछे , 
बन्धनवाले थे। कानों के कुण्डलों की प्रभा से उनके मुख उद्योत्त 
से युक्त हो रहे थे शोर मुकुठों से उनके शिर दीप्त थे । 
रत्तामा पठमपम्हगोरा सेया सुभ-व््ण-गंध-फासा-उत्तम- 
विउव्विणो विविहवृत्थगंधमल्लधरा महिड्डिग्रा महज्जु- 
इआ। जाव पंजलिउ॒डा पज़्जुवासंति | 

वे लाल वर्णावाले, कमलगर्भ के समान पीले वर्णवा्े 
(व्पञ्मगौर) गौर सफेंद चर्णावाले थे । वे उत्तम वैक्रिय करनें 
को शक्तिवाले थे । विविध वस्त्र, गन्धच, और माल्य के धारक, 
महद्धिक, महातेजस्वी....यावत्‌ हाथ जोड़कर, पर्युपासना करते 
लगे | 

टिप्पण-वेमानिक देवों के देहों के तीन रंग है । पहले श्रौर दूसरे 
स्वर्ग के देवों के शरीर का लाल, तीसरे चौथे और पांचवें स्वर्ग के देवों 
के दारीर का वर्ण पीला शौर झागे के स्वगों के देवों के शरीर का सफेद 
वर्ण है । / 


चेम्पा नगरी में लोकवात्ती 


*२९9-ते णं काले णं ते णं समए ण॑ चम्पाए नयरीए 
सिंघाडगतिगचउठक्कचच्चरचउम्पुहमहापहपहेसु_ * महया 
॥७४७४एशशशशआशशशणशणशशशशशशआशआशणणशणशणनणणणणणणणण्ााणमणणणणचणणाआओं 


#अ्रयवा सह्देइ वा! । क्वचित्‌-'बहुजण सह्दे इ वा! । 
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जणसदे ६ वा, ज्णवृदे इ वा*,जणवोले इ वा, जय कल- 
कले इ था, जजुम्मी ति वा, चशुक्कलिया इ वा, ज़णसन्नि- 
वाए इ वा। 

उस काल ओर उस समय में चम्पा नगरी के सिंधाटकों 
में (-सियाड़ें के से आकारवाले तिकोन स्थानों में), तिक्ो 
(>जहां तीन मार्ग मिलते हे ऐसे स्थानों) में, चतुष्को (चौक, 
चार रास्ते मिलते है ऐसे स्थानों) में, चत्वरों (-यहुत से मार्ग 
मिलते है ऐसे स्थानों) में, चतुर्मूखों (>चोमृखे देवकुलों) में, 
महापथ (ल्‍राजमार्ग) में भऔौर पथो (बाजार-गलियों) में 
मनुष्यो का (आपसी बातचीत से ) बहुत ही शब्द हो रहा था। 
वहां बहुत जनवृन्द था (श्रथवा श्रापस में विचार-विमर्श हो 
रहा था) ५ फुपफुसाहट की श्रावाज (अव्यक्तत ध्वन्ति) आ रही 
थी । जनता में कलकल ध्वनि हो रही थी । लछोक लहरियां 
उमड़ रही थी। छोटे छोटे कुण्ड के रूप में जब घूम रहे थे 
झौर एक स्थान से हटकर, दूसरे स्थान पर इकटके हो रहे थे । 

टिप्पण-बोल-“ऐसी ध्वनि, जिसमें वर्णों का स्पष्ट उच्चारण 
नहीं हो । कलकल-रेसी ध्वनि, जिसमें वर्ण-विमाग जाने जा सकते हों । 

(->दी०) 

'जणुल्लाबे इ वा पाठान्तरकी ध्याख्या करते हुए, दी गई परिभा- 
घाएँ-संभाषण को झालाप, निरथेंक वाणी को प्रलाप, कौन, किस 
प्रकार, क्या आदि भप्रदन पूर्वेक किये जानेंवाले वर्णन को उल्लाप झौर 








कक्वचितु पठचते-'जणवाए इ वा, जणुल्ल इ वा! ॥ 
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आपसी बातचीत को संलाप कहते हैं १(-दौ० ) 


बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्‍्खइ, एवं भासइ, एवं पण्ण- 
बेड, एवं परूवेइ-'एवं खलु देवाणुप्पिआ ! समणे भग्द 
महावीरे, आइमरे तित्थगरे स्यसंबुद्धे, पुरिसुत्तमे जाव संपा- 
विउकामे, पृव्वाणुपृत्वि चरमाणे, गामाणुगाम दृहजमाणे, 
इहमागए, इह संपत्ते, इह समोसदढे; इहेव चम्पाए णयरीए 
बाहिं पृण्णभदे चेदए अह्मपडिरूव उम्गह उग्गिण्हित्ता संज- 
मेणे तबसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ! । 

उनमें बहुत से मनुष्य एक दूसरे को इस प्रकार सामान्य 
रूप से कहते थे,... विशेष रूप से कहते थे,...प्रकट रूप से एक 
ही झ्राशय को भिन्न भिन्न जब्दों के द्वारा प्रकट करते थे, इस 
प्रकार कार्य-कारण की व्याख्या सहित-तक युक्त कथन करते 
थे-हे देवानुप्रिय ! बाते ऐसी है कि-श्रमण भगवान्‌ महावींर- 
जो कि स्वयं सम्बुद्ध आदिकर्ता ओर तीर्थंद्वर है, पुष्षोत्तम 
है....पावत्‌ सिद्धि गति रूप स्थान की प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति 
करनेवाले हे-वे क्रश: विचरण करते हुए, एक गाँव से दूसरे 
गाँव को पावन करते हुए, यहां पधारे है, यहां ठहरे है, यहां 
विराजमान हैं । इसी चम्पा नगरी के बाहर, पृ्ण[भद्र चैत्य में, 
संयमियो के योग्य स्थान को ग्रहण करके, संयम ओर तप से 
भाविद आत्म-विहार कर रहे है । 


ते महप्फल खलु भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं अर हंतार॑ 


श्छघ उचवाइय सू. २७ 
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भगवबंता शामगोयस्त दि सदणयाएं;। किमेग पुण 
अ्रभिगमण वंदण शर्मंसण पड़िपुच्छण पज्जुवासणयाए १ 

'हे देवानुप्रिय ! तथारूप-महाफल को प्राप्ति कराने 
रूप स्वभाववाले अर्थात्‌ श्ररिहन्त के गृणों से युवत अहेन्त 
भगवान्‌ के नाम (पहचान के लिये बनी हुई लोक में रूढ 
संज्ञा)-गोत्र (न्गूण के अनुसार दिया हुआ नाम) को भी 
सुनने से महतफल की प्राप्ति होती है, तो फिर पाप्त में जानें 
से, स्तुति करने से, नमस्कार करने से, सयम यात्रादि की 
समाधिपृच्छा करने से शौर उनकी सेवा करने से होनैवाले 
फल की तो बात ही क्या ? अर्थात्‌ निश्चय ही महत्फल की 
प्राप्ति होती हैं । 
एगस्स वि आयरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमेग पुणा विउलस्स अत्थस्स गहणयाए ? 

उनके एक भी झआारय (-श्रेष्ठ गणो को प्राप्त कराने 
वाले ओर घामिक (“निज स्वरूप को प्राप्त करानेवाले मार्ग 
के लक्ष्यवाले) उत्तम वचन को सुनने से, और विपुल अर्थ के 
प्रहण करने से होनेवाले फल की तो बात ही क्‍या है ? 
त॑ गच्छामो णे देवाणुप्पिया | समण भंग महावीर, बंदामों 
णमंसामों सक्‍कारेमो सम्माणेमो, कल्लार् मंगल देवय 
चेइय [विणएरं] पज्जुवासामो । 

इसलिए हे देवानुप्रिय ! चलो हम सब-श्रमण भगवान्‌ 


भगवान्‌ के पास जनसमूह का रमन: १७७ 
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महावीर के पास चलें । उनकी .स्तुति करें। उन्हें नमस्कार 
करें । उनका सत्कार करें। सन्मान करें । उन कल्याण के हेतु- 
रूप, दुरितशमन (व्पापनाश ) के हेतुरूप, दिव्य स्वरूप 
(अथवा दिव्य स्वरूप की प्राप्ति में हेतुरूप) श्र ज्ञान स्वरूप 
(अथवा ज्ञान प्राप्ति के हेतुरूप या निज स्वरूप की स्मृति 
के हेतुखूप) की विनय से पर्युपासता (>सैवा) करें!। 


एये णे पेज्चसवे इृहभवे «य हियाए सुद्ाए खमाए निस्से- 
यसाए आणुगामियत्ताए भविस्सई- के 

वह ( हहमारे द्वारा की गई भगवद्‌ वंदना भ्रादि ) 

परभव में और इस भव में पथ्य अन्त के समान हित के लिये, 

. सुख के लिये, परिस्थितियों को साधना के अनुरूल बना लेने के 


लिये और मोक्ष के लिय या भव-परम्परा में मोक्षमार्ग में 
बाघक नहीं होनेवाले सुखलाभ के लिये, हमें कारण रूप बनेंगी । 


भगवान्‌ के पास जनसमूह का गमन 
-ति कट्दू बहवे-उन्पा उम्गपुचता भोगा भोगपुत्ता-णवं दुपडो- 
यारेणं #राइण्णा खत्तिआ माहणा भडा जोहा पसत्थारो 
मल्लई-लेच्छई लेच्छईपुत्ता, अण्णे य बहवे राईसर-तलबर- 
मार्डविय-कोइंबिय -इज्म - सेट्टि-सेशावइ-सत्थवाह-पमिहओ, 
अप्पेगदया वंदणवत्तिय, अ्रप्पेगश्या “पूअणावत्तिय॑-एवं 


» इहसवे ये परमत्रे य>पा० ॥ 


्ज् 
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सककाखत्तियं सम्माणवत्तिय दंसशवत्तिय कोझदलवत्तिय । 
इस कारण बहुत से उम्र (न्ञ्रादिदेव के द्वारा स्थापित 
आरक्ष के वंशज), उम्रपुत्र॒(-कुमार श्रवस्थावाले उम्रवश्ञी ), 
भोग (-प्रादिदेव के द्वारा युरु रूप से स्थापित व्यक्तियों के 
वशज भ्र्थात्‌ पुरोहित), भोगपुत्र, राजत्य (भगवान्‌ के वय- 
स्ों के वंशज), राजन्यपुत्र, क्षत्रिय (सामान्य राजकुलीन), 
क्षत्रियपुत्र, ब्राह्मण, ब्राह्मणपुत्, भट (शूर), भटपुत्र, योद्धा, 
योद्धापुत्र, प्रशास्ता (-बर्मशास्त्र पाठक), प्रशास्त॒पुत्र, सल्‍लको 
(>राजविशेष ), मल्लकिपुत्र, लेच्छकी, लेच्छकिपुत्र, और भी 
बहुत से माण्डलिक राजा, युवराज, तलवर (न्यट्टवंघ-विभूषित 
राजस्थानीय पुरुष), माडम्विक (-एक जाति के नगर के अधि- 
पत्ति), कौटुम्बिक, इभ्य, श्रेष्ठि (-'श्री देवत्ता' अकित सुव्णो- 
पट्ट-विभूषित घतपति), सेनापति, साथ्थवाह श्रादि में से कई 
वन्‍्दना करने के लिये, कई पूजा करने के लिये, कई सत्कार- 
सन्‍्मान करने के लिये, कई दर्णन करने के लिये, तो कई कुतूह- 
लवश भगवान्‌ के पास जाने को तैयार हुए । ु 
अप्पेगइया अट्ट विणिच्छुय हेउ-अस्सुयाई सुणेस्सामी, सुयाई 
निस्सं॑कियाई करिस्सामो; अप्पेगइया अट्टाई हेऊई कारणाई 
वागरणाई पुच्छिस्स/मो 
कई लोग श्रर्थ निर्णय के लिये-“नहीं सुने हुए भाव 
सुनेंगे, सुने हुए भावों को'संशय-रहित वनाएँगें', कई-“जीवादि 
भ्र्थ, पदार्थों में रहे हुए घर्म और नहीं रहे हुए घर्म से 


भगवान्‌ के पास जनसमह का रसन श्जहे 
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सम्बन्धित (-प्रन्वय-व्यतिरेक) हेतु, कारण (तक संगत या 
यक्तियुक्‍त व्याख्या) और व्याकरण (दूसरों के द्वारा पूछे गये 
अर्थो के उत्तर) पूछेंगे - ु ह 
अप्पेगहया सव्वओो समंता मुण्डेभवित्ता, अगाराओ अणगा- 
रिश्रे पव्वइस्सामो, पंचाणुत्इ्य सत्तसिक्वावड्य दुवालसविह 
गिहि धम्मं पडिवज्जिस्सामों, अप्पेगहया जिण भत्तिरागेढां, 
अप्पेगइया जीयमेये, 

कई-सभी से अपने सब भांति के सम्बन्धों का विच्छेद 
करके, गहवास से निकलकर, अनगारघर्म को स्वीकार करे 
था पांच अणन्भत और सात शिक्षात्रत रूप गृहिघर्म को स्वीकार 
करेगे, कई जिनभक्ति के राग से श्रीर कई-'यह (वात 
करने को जाना) हमारी वंश-परम्परा का व्यवहार है- 


ति कट्टू प्हाया कयवलिकम्मा कयकोऊयमंगलपायच्छिता, 
सिरसाकण्ठेमालकडा आविद्ध-मणिसुवण्णा कष्पियहार5- 
द्धह्वार-तिसरय-पालंब-पलंबमाणकडिसुत्तय-सुकप-सोहाभरणा 
प्वरवत्थपरिहिया चंदणोलिचगायसरीरा । 

इस प्रकार विचार करके स्‍्वान किया, बलिकर्म, 
कौतुक मोर मंगल रूप प्रायड्चित करके, सुन्दर बस्त्रों से 
सुमज्जित हुए । उन्होंने शिर पर झौर कण्ठ में मालाएँ घारण 
'क्ी । मणि-सुवर्ण जडित अ्रल्ंकार-पहनें । सुन्दर हार, अ्रद्धंहार, 
तीच लडियोवाले हार, कटिसूत्र और अन्य भी शोभा बढ़ानेवादे 


१८० उत्रवाइय सु. २७ 
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श्राभरण घारण किये । देह के श्रवयवों पर चन्दन का लेप 
लगाया । 


अप्पेगदया हयगया, एवं गयगया रहगया-सिवियागया 
संदमणियागया, अप्पेगदया पायविहारचारियों पुरिस- 
वग्गुरापरिकिखिता +महया उक्किड्ड-सीहनायवीलकल- 
कलरवेणं पक्खुव्भिय-महासमुदरवभूयंपितर करेमाणा # 

कई घोड़े पर बैठे । इसी प्रकार हाथी, रथ, शिविका 
(>कटाकार ढेंकी हुई पालखी ) ओर स्पंदमाणिका (>्युरुष 
प्रमाण लम्बी पालखी ) पर सवार हुए; तो कई पैदल ही 
चारो ओर पुरुषो से घिरे हुए, आानन्द-महाध्वनि, सिंहनाद, 
बोल श्लौर कलकल महान्‌ शब्द से सारो नगरी को, घोष से 
युक्त क्षुभित महासमुद्र के तुल्य-सी करते हुए चले । 
'चपाए णयरीए मज्कमज्फेणं णखिगच्छंति। खिगच्छिता 
जेणेव पुण्णभददे चेदए, तेणेत्र उवागच्छति । 


चम्पा नगरी के मध्य से होकर भतिकले । फिर जहां 
पूर्णभद्र चेत्य था वहां आये । 





-+वाचनान्तरे $ घिर्क॑ पदपञ्चकं-जाणगया जुग्गगया गिल्लिगय 
थिल्लिगया पवहणगया ॥ 


नवग्गावग्गि गुस्तागुन्मि-ति क्वचिद्दृद्यते । 
#पायदहरेणं भूमि कंपेमाणा अंबरतलमिव फोडेमाणा एगदिस एगामिः 
भुहा-इति फ्वचिद्‌ ॥ 


भगवान्‌ के पास जनसमूह का गन १८१ 
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उवागच्छिता समणस्स भगवओ महावीरस्स अद्रसामंते 
छत्ताईए तित्थयराइसेसे पासंति | 
कुछ नजदीक आने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर के, 
तीर्थड्धूर रूप से परिचय देनेवाली छत्र झ्रादि विशेषताएँ 
(>प्रतिशय ) देखों । 
पासित्ता जाण वाहणाई ठावइंति# । ठावइचा जाणवाहरणे- 
हिंतो पच्चोरुदति | पच्चोरुछित्ता जेणेव समणे भगर्ष महा- 
वीरे, तेणेव उवागच्छेति । 
भ्रतिशयों को देखकर, यान (>गाड़ी, रथ आ्रादि) 





, ॥##विद्वुब्भंति-इति क्व- दूं. । इतो वाचतान्तरगतं बहु लिख्यते- 
जाणाईं मुयंति। चाहणाईं विसज्जेंति। पुष्क तंबोलाइयं भाउहमाइय 
सच्चित्तालंकारं पाहणाश्रो य | एगसाडियं उत्तरासंगं (करंति), झ्ायंता 
कोक्सा परमसुईभूया भ्रभिगमेणं प्रभिगच्छति ।..चक्खुप्फासे सणसा एगत्ती- 
भावकरणेणं ॥ .... ( काइयाए- ) सुसमाहिय पसंतसाहरियपाणिपाया 
अंजलिसउलिहत्या ( पज्जुवासंति। वाइयाएं-) एकमेय ,भंते ! पझ्वित- 
हमेय॑....असंविद्धसेय॑ ...इच्छियमेय॑...पडिच्छियमेयं ....इच्छियपडिच्छियमेयं... 
सच्चे णं॑ एसमदठे.... (पज्जुवासंति ॥ साणसियाए--) तच्चित्ता तम्मणा 
- सल्लेस्सा तयज्ञवसिया तत्तिव्वज्ञवसाणा तदप्पियकरणा तयदठोवउत्ता 
तब्भावणाभाविया एगसणा जिणवयण धस्साणुरागरत्तमणा वियसियवर 
कमलनयणवयणा (पज्जुवासंति) । ....समोसरणाईं गवेसह आ्रागंतारेसु 
था आरामागारेसु वा झ्राएसणेसु वा झावसहेसु वा पणियगेहेसु वा पणिय- 
सालसु वा....एवं जाणगिहेसु जाणसालासु कोट्टागारेसु सुसाणेसु सुन्नागा- 
रेसु परिहिडमाणे परिघोलेमाणें....। 
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और वाहन (न्वेल, अदव भ्रादि) को ठहराये और उनमे नीचे 
उतरे | फिर जहा श्रमण भगवान्‌ महावीर थे वहां श्राये । 
उवागच्छिता समण मगर महावीर तिवखुत्तो आयाहिख 
पयाहिं करेंति | करिता दंदंति छामसंति । 
वहाँ श्राकर, श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीव वार 
श्रादक्षिणा-प्रदक्षिणा की, स्तुति की झोर उन्हें तमस्कार किया। 
वंदित्ता शमंसित्ता शंच्चासण्णे नाइद्रे सुस्तृसमाणा णर्म- 
समाणा अभिमृहा विणणणं पंजलिउडा पज्जुबासंति | 
स्तुति-तमस्कार करके, भगवान्‌ की ओर मुख रखकर, 
विनय से दोनो हाथ जोड़कर, न अधिक नजदीक और न अधिक 


दूर ऐसे स्थान पद स्थित होकर, नमस्कार मुद्रा से श्रवण करते 
हुए, पर्युपासता (ह्सेवा) करने लगे । 


कूणिक को भगवद्‌ चर्या को निवेदन _ 


ड६८-*तए ० से पवित्तिवाउए इमीसे कहाए लड़डे 

समाणे हड्डतुद्दे ज्ञाय हियए । णहाए ज्ञाव अप्पमहस्धाभरणा 
लंकिअसरीरे, सपाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ । 

तब (भ. महावीर के आगमन की बात विदित होने पर ) 


वह प्रवृत्तिव्यापृत (भगवान्‌ की विहारचर्या की खबर रखने 
वाला मुख्य भ्रधिकारी ) इस बात को जाचकर, बहुत खुश 


कणिक को भगवद चर्या का निवेदन श्ध्र 
हे कक ये. के के के |. के मैं है 5 मे रे अं 5 यह 6 की 8 


हुआ...यावत्‌ विकसित हृदय हुआ । उसने स्नान किया....प्रल्प 
भारवाले किन्तु मूल्यवान्‌ आभरणो से शरीर को अलंकृत किया 
फिर वह अपने घर से बाहर निकला । 
सयाओ गिहाओ पढिणिक्खमित्ता चंपाणयर्रि मज्मंमज्केण 
जेणेव बाहिरिया,,.सज्वेव हेड्टिल्ला वत्तव्यया जाव णिसीयडइ। 
बह चम्पा नगरी के मध्य वाजार से होता हश्रा जहा 

कणिक राजा की बाहरी राजसभा थी .(इसंके बाद का सभी 
वर्णुन-जो कि पहले कहा जा च॒का है-यहां तक कहता चाहिए, 
कि-'कणिक राजा भ. महावीर को वदना-तमस्कार करके 
सिद्दासन पर बेठा') । 
णिसीइत्ता तस्स पवित्तिवाउश्स्स अद्भतेरससयसहस्साई 
पीहदाणं दलयति । दलयित्ता सककारेइ सम्माणेह । सक्‍्का- 
रेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसजड | 

कूणिक राजाने सिंहासन पर बैठकर, उस , प्रवत्तिव्यापृत 
को साढ़े बारह लाख (चाँदी की मुद्राओ्रों का) प्रीत्तिदान दिया; 
सत्कार-सन्मान किया झोर उसे विसर्जित किया । 


टिप्पण-इस मूल सूत्र में तो चाँदी या स्वर्ण के सिक्कों का 


उल्लेख नहीं हू । किन्तु प्रन्यान्तर में चकवर्त्यादि के प्रीतिदान का उल्लेख 
हैं " यथा- 


वित्ती उ सुवण्णस्सा बारस अद्धं च सय सहस्साई । 
तावइय चिय कोडी पीईदाण्ं तु चक्किस्स ॥ 

एयं चेव पमार्ण नवरं रयय॑ तु केसवा दिति । 

संडलियाण सहस्सा, पीईदार्ण सबसहस्सा॥ “- . -- 
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इसके झनुसार ही यहां “चांदी के सिफके' श्र्य किया है। चुना 
जाता है कि-सवा सोलह मासे की एक मुद्रा होती है । कोई कोई “स्वर्ण 
मुद्रां-रूप श्र्य भी फरते हैं । 


कूरणिक राजा का आदेश 


६६--हए ण॑ से कृणिए राया मंभसारपुत्ते बल- 
वाउय। आमंतेत्ता एवं वयासी- 

तब भंभसार के पुत्र कृणिक राजा ने बलवाउय (-वल- 
व्यापृत-सेन्यव्यापार में कुशल या सैन्य कर्मचारी) को बुलाया 
भोर वह उससे इस प्रकार बोला- 
खिप्पामेतर भो देवाणुप्पिया | आभिसेक्क हत्थिरयणं पढि- 
कप्पेहि | हयगयपरहपवरजोहकलिओ च चाएउरंगिणि सेणं 
संण्णाहेहि । 

हे देवानुप्रिय ! आभिषेकय (ज्ञ्भिषेक के योग्य 
अथवा विधिपूर्वक प्रधानपद पर स्थापित ) हस्तिरत्न (श्रेष्ठ 
हाथो) को सजाकर तैयार करो। घोड़े, हाथी, रथ और प्रवर 
योद्धाओं सहित चार अंगोवाली सेना को तैयार करो-सजाओ ॥ 
सुभद्ापमुृहाण य देवीणं बाहरिया उच्टाणसालाए पाडि- 
एक्कपाडिएक्काई जत्तामिमुहाई “ जुत्ताई जाणाई उनड़वेह। 





# जुर्गाईं-क्वचितु 


कणिक राजा का झादेश श्य५ 
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सुभद्रा आदि देवियों के, प्रत्येक के लिये गमन करने 
को तैयार, जुते हुए यानों को बाहरी समभाभवन में उपस्थित 
करो । ; 
चेप नयरिं सब्मितर-बाहिरिआ [आसित्त-संमजिओवलित्ते 
सिंघाडग तिग चउक्कचच्चर-चउम्मुह महापहेस] * आसित - 
सित्तसुइसम्मइ-रत्थेतरावणवीहिआ मंचाइमंचकलिय । 

चम्पा नयरी को बाहर और भीतर से [ जल से 
सिड्चित, कूडेककेंट से रहित बनवाकर और ग्रोवर आदि से 
लिपवाकर संघाटग, त्रिक, चोक, चत्वर, चतुर्मंत्र ओर महा- 
पथों को ] छिटकाव, जलसिज्चन श्रोर कूडे-कक्ंट से रहित 
स्वच्छेता से गलियों के मध्यभागों को (>रथ्यान्तर) और 
बाजार के मार्गों (ज्म्रापणवीथि ) को (मनोरम) बनाओ । 
(प्रेक्षकों के बंठने के लिये) मज्यातिमञ्च (“सीढ़ियों के 
श्राकार के प्रेक्षकासनों ) की रचना करो । 
णाणाविहरागउच्छियज्ष्कयपडागाइपडागर्मडिअ लाउल्लोइय- 
महिय॑ गोसीससरसरचचेदण जावगंधवद्धिभूय॑ करेह-कारवेह । 

विविध रंगो के, ऊँचे किये- हुए, सिंह, चक्र आदि 
चिन्हों से युक्त ध्वज, पताकाएँ ओर अ्रतिपताकाएँ (5ऐसी 
झण्डियाँ, जिनके आसपास झ्ोर भी छोटी छोटी झण्डियाँ लगी 
हो) लगाओ । श्रागन श्रादि लिपवाओ-पुतवाञ्रो और गोशोर्षे 


# क्वचित्चोपलम्यते इदम्‌ । 
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चंदन, लालचंदन आभ्रादि सुगन्धित द्वव्यों की महक से मांगे 
भर दो | ऐसा करों और करवाओं | 


टिप्पण-करों क्रियापद के हारा राजकर्मचारियों के लिये - 
झादेश दिया गया है श्लौर 'करवाओ' क्रियापद के द्वारा प्रजा के लिये ॥ 
करिता कारवेता एअमाणत्तिआ पच्चप्पिणाहि | निम्ञाइ- 
स्सामि समणं भगव महावीरं अभिवेद॒ए | 
इस आज्ञा का पालन करके. मुझे इसकी सूचना दो । 
में श्रमण भगवान्‌ महावीर की अ्भिवन्दना के लिये जाऊँगा । 


अभिवन्दना की तेयारी 


है०--तए ण से बलबाउए कूणिएण रण्णा एवं 
वुत्ते समाणें हट्वतुइुजावहियए, करयल-परिग्गहिआ सिरसा- 
बे, मत्थए अजलिं कट्दु, एवं वयासी-सामित्ति! । 


त्तव कणिक राजा के इस प्रकार कहने पर, उस 
बलवाउय (>सेनातायक) का चित्त प्रसन्न हुझा....यावत्‌ हृदय 
विकसित हुआ । उसने हाथ जोड़कर, शिरश के चारों ओय 
घुमाये, श्रज्जली को शिरपर लगाई ओर फिर वह यों वोला- 
जी स्वामिन्‌ 


आशा विशुएणं वयणं पडिसुणेद । पडिसुणित्ता हत्थिवाउ्य॑ 
आमंतेह | 
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यों उसने विनय सहित आराज्ञा के वचन सुने | सुनकर, 
हत्यिवाउय” (८हेस्तिव्यापृत-महावत्त) को बुलाया । 
श्रामंतेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कूणि- 
अस्प रण्णो मंमसारपुत्तस्स आभिसेक्‍क हत्थिरयंणं पंडिकप्पेहि 

उसने महामात्र (-महावत) को बुलाकर, इस प्रकार 
कहा-“जल्दी ही हे देवानुप्रिय! भंभसार के पुत्र कणिक राजा के 
झ्राभिषेक्य (-विधि सहित प्रमुख बनाये गये ') हस्तिरत्न को 
सजाकर, तैयार करो । 
हयगयरहपवरज्ोहकलियं चाउरंगिणिं सेण॑ सण्णाहेहि । 
सण्णादित्ता एअमाण त्तिअं पद्रप्पिणाहि । 

ओर हाथो, घोड़े, रथ एवं श्रेष्ठ योद्धाओं से बनीं चार 
अ्रंगवाली मेना को तैयार करो । ऐसा करके, फिर मुझे आज्ञा 
पालन की सूचना दो । 
तए णां से हत्थिवाउए बलवाउस्स एअमई सोचा, आंथाए 
विणएणं वयर पंडिसुणेह | | 

तब महामात्रे ने सेनानायक कीं यह बात सुंनेकर, 
आज्ञा के वचन विनय सहित स्वीकार किये। 


पडिसुणित्ता छेआयरियउव्॒एसमइविकप्पणा-विकप्पेहिं सुणि 
उगेहिं उज्लनेव॒त्थ “ -हत्थपंरिवत्यिओं | 


न »ौ॒नेंवत्थेंहि-पा० 
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फिर निपुण छेकाचार्य (८शिल्पाचायये) के उपदेश से 
भेजी हुई वृद्धि श्लोर कल्पना के विकल्पों (“विविध विचारों) 
से यूकतत उस अति चतुर (महामात्र) ने (उस हस्ति रत्त को ) 
उज्ज्वल नेपथ्य (>्साजश्ूृंगार, वेशभूषा ) से शीघ्र हो ढेक 
दिया । 


सुसज्ज॑ धम्मिअसएणड्बद्धकतइ॒य उप्पीलियकच्छ * -वच्छ 
गेवेयबद्धगलवरभूसण विरायंत + [अहियतेश्रज्ञुत्त| 

उस हाथी को सुंन्दर ढंग से सजाया । घार्मिकों से वह्‌ 
सन्नद्ध (कवच से युक्‍त-तैयार), वद्ध (कवच से बंधा हुआ्ना ) 
झौर कवच से युक्त किया गया श्रथवा घर्मित (5+कवच के 
पहनने योग्य हिस्से पहनाये गये), सन्नद्ध [( -- कवच के जोड़ने 
योग्य भागों को जोड़कर पहनाये गये) मोर बद्ध ( - बान्धने 
योग्य कवच के भाग कसे गये) कवचवाला उसे बनाया। 
बाँधने की रस्सी (<-कक्षा) को वक्षस्थल पर कसी | गले में 
मालाएँ बाँधी ओर श्रन्‍्य श्रेष्ठ श्राभूषणों से उसकी शोभा 
बढ़ाई | [ भ्रतः वह अत्यन्त तेजस्वी हो गया | । 
+सललिअवरकण्णपूरविराइअ पलंबउच्चूल-महुअरकय॑धयार॑ 
चित्तपरिच्छेअ-पच्छआं | ह 

»६ «-वच्छ कच्छ॑....इति पा० ॥ 


# (गेवेयश्रवद्ध भूषणविराइयं) इति क्‍्व. | 
4 क्वचिदृहव्यते इदम्‌ । 


+ (विरइयवरकण्णपुरं सललिवपलंबउच्चलं) इति वा. । 








अभिवन्दना को तंयारी श्षह्‌ 
हे ऊ ज 


सूक्ष्म कलामय सुन्दर कर्एपूरों ( - कान के आभूषणों ) 
से उसे सुशोभित किया । कान के पास लटकाये हुए लम्बे 
ऋमकों से और मदजल से आकपित बने हुए भ्रमरों से (हस्ति 
" के लिये) प्रन्धकार-सा होगया था। उसपर सुन्दर छोटा 
प्रच्छुद ( -- भूल) डाला गया। 
० एहरणावरणभरिअजुद्धमज सच्छतत सज्कय सघंट 
[सिपडागं] पंचामेलअपरिसंडिआभिराम 
भ्रसत्र, कवच आदि युद्धसज्जा से युक्त किया । छंत्र, 
ध्वज और घण्टा को यथास्थान योजित किये । फिर उसे पाँच 
कलंगियों (-श्रामेलक --चूडा ) से विभूषित करके, रम्य 
बनाया । ह ह 
ओसारिअजमलजुअलधघंट, विज्जुपणडूं व कालमेहं, 
* उच्पाइयपव्वयं व चंकर्मत, मर्त गुलगुलंतं  मणपवण- 
जइणवेगं, भीम संगामिया योग्गं, “ आमिसेक्क हत्थिरयणं 
पढिकप्पइ । 
उसके दोनों तरफ समरूप से दो घण्टाएँ लठकाई ॥ 
$# (सचावसरपहरणा... ) इति पा.3 
्डः क्व. है. इ. 
न* उप्पाइय पव्वयसिव सकस॑ं-ति पा० ३ 
+ महामेहंमिव-इति क्‍्व. दू. । 
2 «या प्रोज्ज॑-इति पा०। 
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(शस्त्र, अस्च्रादि की उज्ज्वल दीप्ति से युक्त होने से ) वह 
बिजली सहित काले मेघ के समान दिखाई दे रहा था। 
(उसका देह इतना विज्ञाल था कि) मानो वह, श्रपने स्थान 
से ऊँचा उठा हुआ कोई चलता-फिरता हुआ पवेत हो। इसे 
प्रकार मन ओर पवन की गति को भी मात करनेवाले वेग 
से युवत, मत्त ओर गृूलगूल शब्द करते हुए उस प्रधान हस्ति- 
रत्न को, संग्राम को सभी सामग्रियों से यक्त बनाकर, तेयार 
किया । 


पढिकप्पेत्ता हयगयरहप्वरजोहकलिय चाउरंगिणिं सेणं 
सण्णाहेइ । सण्णाहित्ता जेणेव बलवाउए तेणेव उवागच्छह । 
उवागच्छिता एअमाणत्तिञ पत्चप्पिणद । 

महामात्र ने हस्तिरत्न को तैयार करके, श्रदव, गज, 
रथ ओर श्रेष्ठ योद्धाओंवाली चतुरगिनी सेना को सजाई | 
फिर वह 'हत्यिवाउय. (>महामात्र ) बलवाउया (स्सेना- 
नायक) के पास गया और आज्ञा-पालन की सूचना दी | _ 
तए णं से बलत्राईए जाणसालिआ सद्दावेह | संदावित्ता एवं 
वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिआ ! सुभदापमुहारे 
देवीण बाहिरियाएउच्ड्राणसालाए पाढिएक्क्रपाडिएक्काई 
जत्ताभिमुहाई जुत्ताई जाणाई उबइवेह । उबविच्ा एअमा- 
शत्तिअ पच्रण्पिणाहि! | 

तब सेचा तायक ने यानशालिक (ररथादि याव और 


- श्भिवन्दता कौ तैयारी १६१ 
हो का के का ये के कं के के के के के दे के के कै. के के मै हे के को मम 


चाहनों का संरक्षक) को बुलाया और उससे इस प्रकार कहा- 
'हें देवानुप्रिय ! जल्दी हो सुभद्रा आ्रादि देवियों के लिये, 
प्रत्येक के अलग-अलग गमन करने को उद्यत-जुते हुए यानों 
को बाहरी सभाभवन में उपस्थित करो और श्राज्ञापालन की 
सूचना दो? । 

' दिप्पण-इस वर्णन-ऋम से ऐसा प्रतीत होता हूँ कि-हस्तिरत्न 
झऔर सेना की सजावट की सूचना मिलने के बाद, यानशालिक को 
झाज्ञ दी गई | किन्तु इसे वर्णनशैलीगत भास सात्र ही मानना चाहिए। 
क्योंकि एक-एक कार्य के पुरा होने के बाद यदि श्राज्ञा प्रदान होता रहे 
तो समय बहुत ही श्रधिक बीत जाता हूँ । भ्रतः यहाँ 'तए ण॑” पद से 
'कूणिक राजा के श्राज्ञा देने के वाद-यह श्राइ्य लेना चाहिए । 
तए णंं से जाणसासिए बलवाउअस्स एश्रमईइ आणाए 
विणएरण वयणं पडिसुणोइ । पडिसुणखिचा जेणेत्र जाणसाला 
तेणव उवागच्छडट | 

तब यानजालिक ने सेनानायक को आज्ञा के वचन 

विनय से सुने । इसके बाद जहाँ यानशाल्ा थी वहाँ आया । 
तेणव्र उवागच्छित्ता जाणाई पच्चुवेक्लइ । पच्चुवेक्खित्ता 
जाणाई संपमज्जेह । संपमज्जेचा जाणाई णीणेह । * जाणाई 
णीणेता जायाई संबईइ। जाणाई संवइेता जाणाणं दसे 
पवीणेइ । 

# संपसज्जेत्ता जाणाईं संबद्टेइ संवट्टेंदता जाणाईं णीणेइ णीणेइ- 
त्ता-दृति क्व.। 
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उसने यानणाला में श्राकर, यानों का निरोक्षण किया | 
कम उनके ऊपर क्रो घूलि पोछी । .....«वयानों को बाहर 
तलिकाले | ....... योग्य स्थान पर इकट्ठे किये।.....उनके ऊपद 
के ढेके हुए वस्त्रो (ल्दृष्यों) को मलग हटाएं। अथवा उन्हें 
भूल से ढेंके । 

«*पवीणेत्ता जांणाई समलेकरेइ समलकरेत्ता जाणाई वर- 
भण्ठगर्मडियाई करेति । 

मर यानों को यन्त्र श्रादि से अलंकृत किये ।.... उन्हें 
श्रेष्ठ भूषणों से भूषित किये । 

«“फरेचा जेणेत्र वाहणसाला तेणेव उवागच्छ् । तेणेव उवा- 
गच्छिता वाहणाई पच्चुवेक्खद | 

वह. ..जहाँ वाहनशाला थी वहाँ गया ।....उसने वाहनों 

का निरीक्षण किया । 
««पच्चुवेक्खित्ता वाहणाई संपमज्जेइ ।,,,संपमज्जेचा वाहणाई 
णीरेह ।...णीणेत्ता वाहणाई अप्फालेइ ।. ..अप्फालेता 
दूसे पवीणेई ।.....पवीणेत्ता वाहणाई समलंकरेह। समलें- 
करेत्ता वरमंडगर्मडियाई करेइ । 

“«-वाहनों का सप्रमार्जेन किया ।.......उन्हें बाहर 
निकाले ।......हाथ से थपथपाये ।....मच्छुर आदि से रक्षा के 
लिये उनपर ढेंके हुए वस्त्र अलग हटाये अथवा उन्हें वस्त्र से 
ढेंके ।..,...उन्हे श्रलंकृत किये ।....श्रेष्ठ श्राभरणों से सजाए । 
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»»फरेत्ता वाहणाई जाणाई जोएड ।,.,,जोएतता पओओयलईे 
पओयधरे य सम॑ आडहई । 

«वाहनों (>बैल आदि ) 'को. यानो (ज्गाड़ी, रथ 
श्रादि) में जोड़ें। ....प्रयोयलट्टि (ज्वाहनों को हाँकने की 
लकड़ी आदि अथवा चाबुक) और पयोगधरों (“गाड़ी खेंड़नें- 
वाले या गाड़ीवान्‌) को साथ में नियक्‍्त किये । 


»«आउहित्ता व * गाहेइ ।.....गाहेत्ता जेणेव बलवाउए 
तेणेव उवागच्छद ।.,..उवागच्छित्ता बलवाउअस्स एअमाण- 
त्तिअ पदच्भप्पिणद । 

«(उन जूतेहुए यानों को ) मार्ग पर खड़े किये ॥ 
फिर वह जहां सेनानायक था वहाँ आया और उसकी आज्ञा 
के पालन की सूचना दी । 


तए णं से बलवाउए शयरगुत्तिश आमंतेइ ।,...आम॑तेत्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | चंप॑ शणयरिं 
सब्मितरत्राहिरिय आसित्त,,,.जाव कारवेता एअमाणत्तिअं 
पत्रप्पिणाहि' । 

तब सेनानायक ने नगरपार (>वगरगृप्तिक-नागरिक 


इस प्रकार कहा-जल्दी ही है देवानृप्रिय ! चम्पानगरी को 








%६.००वटुसर्गं ति पा० । 
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घाहर ओर भोतर से स्वच्छ, जलसिड्च्चित कराओ ।.....यावत्‌ 
ऐसा करवाकर, मुझे आरज्ञापालन की सूचना दो । 
तए णां णुयरशुत्ति- बलवाउअस्स एश्रमई आणाए विशएणं 
पडिसुणेइ ।.....पढिसुणित्ता चंप॑ णयरिं सब्मितरवाहिरिय 
आसित्त,,..जाव कारवेत्ता जेणेव बलवाउए तैणेव उवागच्छई | 
उवागच्छित्ता एअमाणत्तिआ पच्रव्पिणह्‌ | 

तब नगरपाल ने 'बलवाउय' (>सेनानायक ) की इस 
आ्राशय की श्राज्ञा विनय से सुनीं | वह्‌.....चम्पानगरी को भीतद 
झोर बाहर से सिड््चित, स्वच्छ आदि....करवाकर....सेनानायक 


तए णं से बलवाउए क्रोशिअस्स रण्णो मंभसारपृत्तस्स 
आभिसेक हत्थिरयणं पढिक्रप्पिआ .पासइ। हयगय,..जाव 
सणणाहिओआ पासइ । सुभद्यपम॒ह्यणं देवीणं पडिजाणाई 
उबड्डविआई पासइ । चेपे णयरिं सब्मितर,.,,.जाव गंधवद्धि- 
भू कर्य पासह | 

इसके बाद सेना नायक ने भंभसारपुत्र कुणिक राजा 
के श्राभिषेक्य हस्तिरत्न को सजाहुआ देखा। घोड़े, हाथी 
आदि....सेना को सजी हुई देखी । सुभद्रा झ्रादि देवियों के 
जुर्ते हुए यान देखे श्रोर बाहर-भीतद से स्वच्छ....बावत्‌ 
सुगन्धि से महकती हुई चम्पानगरो को देखी । 
«*«पासित्ता हृइतुइुचित्तमाणंदिए पीयमणे जाव हियए 
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जेणेव कृणिए राया मंभमारपुत्ते, -तेणेब उवागच्छ३। उवा- 
गच्छित्ता करयल जाव एवं वयासी--- 


«देखकर, वह हृष्ट-तुष्ट चित्तवाला, आनंदित, प्रीति- 
युक्त मनवाला यावत्‌ विकसित हृदयवाला हुआ और जहां 
भंभसारपुत्र कूणिक राजा था वहाँ उप्तके पास शझ्राया। फिर 
हाथ जोड़कर, यावत्‌ इस प्रकार बोला- 


कप्पिए णां देवाणुप्पियाएं आभिसेक्के हत्थिरयणे, हयगय- 
रहपव्रजोहकलिआ य चाउरंगिणी सेणा सण्णाहिआ, 
सुभदापझुहाणं च देवीणं बाहिरियाए य उबट्ठाणसालाए 
पाडिएक्क्रपाडिएक्काई जत्ताभिमुहाई जुत्ताई जाणाह उनबड्ा- 
वियाईं, चंपा णयरी सब्मितरवाहिरिया आसित्त,,,..,जाव 
गंधवट्टिधुआ कया । ते निज्ञतु णंं देवाणुप्पिया ! समझा 
भगद महावीर अभिवंदआ । 


देवानुप्रिय का आभिषेकय (-प्रधान) हाथी तैयार है 
घोड़े, हाथी, रथ ओर श्रेष्ठ योद्धाओं से कलित चतुरंगिणी 
सेना सजादी गई है। सुभद्रा आदि देवियो के लिये जुते हुए 
यान बाहरी सभाभवन में खड़े हे प्रोर चम्पानगरी बाहर- 
भीतर से स्वच्छ, सिडिचत....यावत्‌ महक से युक्त बना दी है। 


तो हे देवानुश्रिय ! अब श्रमण भगवान्‌ महावीर की अ्रभि- 
वन्दना के लिये प्रस्थान करें ।” 


१६६ उबवाइय सू- ३१ 
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३१९--तए ण॑ से कृणिए राया मंभसारपुचे चल- 
वाउअस्स अतिए एयमई सोचा खिसम्म हड्डतुड्ड जाव 
हियए जेणेव अइणसाला तेणेव उव्ागच्छद् उवागच्छटता 
अदट्णसाल अणुपविसह । 


तब भंभसारपुत्र कणिक राजा 'बलवाऊतश्न से यह 
बात सुनकर, अवधारण करके, हृष्ट-तुष्ट यावत्‌ विकसित हृदय 
हुआ ओर जहा व्यायामशाला ( >अ्रट्टनशाला ) थी वहां 
श्राया ।...व्यायामशाला में प्रवेश किया । 


अगुपविसिता अणेगवायामजोग्गवर्गणवामदृणमल्ल जुड़ू- 
करगणेहिं संते परिस्संतते; 

वहां व्यायाम के लिये अनेक योग्या, वल्गन (८उछलना 
-कदना), व्यामदेंन (परस्पर के अंगो को मोड़ना), मल्लयुद्ध 
शोर करण (-मल्लशास्त्र में प्रसिद्ध अंगभग विद्येष) के द्वारा 
थके (>श्रान्त), शिथिल (-परिश्रान्त) हुए । 


टिप्पण-इस सूत्र में व्यायाम के लिये की गई पाँच प्रकार की 

चेष्ठाश्रो का वर्णन है । दीका से इन प्रकारों के विषय में विशेष प्रकाश 

_चहीं मिलता । 'योग्या का पर्यायवाची छाब्द 'गुणनिका' सान्न दिया गया 

हैं। जिससे विश्येष स्पष्ट आशय समझ में नहीं श्राता । प्रसंगवशात्‌ यह 

अनुसान होता हैँ कि-ऐसी चेष्टाएँ, जिसमें श्रंगों के खिचाव श्रौर शिथि- 

लीकरण की क्रियाएँ मुख्य हो या श्राकुञ्चन-प्रसारण के योग से कियेजाने 
वाले व्यायाम । ऐसा आदाय हो | 


अभिवन्दना की तैयारों श्हक ' 
हब का यो के के के क $ के है के 3 के से के 5 के 5 के के कु के | 5 के मे के हक की के | 


सयपागसहस्सपागेहिं सुगंधतेल्लमाइएहिं.  पीणणिज्जेहिं 
दप्पणिज्जेहिं मयणिज्जेहिं विंहणिज्जेहिं सर्व्विद्यिगाय- 
पल्हायणिज्जेहिं अब्मिगेहिं अब्मिंगए समाणे;। 

(फिर) रस रुधिर आदि धातुओं के समताकारी 
(>्प्रीणनीय), बलकारी (वन्दर्षणीय ), कामोत्तेजक (-मद- 
तीय), मांसवद्धेक (जबृंहणीय) झोर सभी इन्द्रियों एवं सम्पूर्ण 
शरीर के लिये झ्रानंदकारी (-प्रह लादनीय ) शतपाक-सहस्र पाक 
नामक सुग्रधित तेल आदि अभ्यगों (-माहिस के साधनों) के . 
द्वारा मर्देत कराने के बाद, 

टिप्पण-इस सूत्र में श्रोषधिपक्वादि विषयों को ग्रहण करके, 

संक्षेप में श्रभ्यंगशास्त्र का सार रख दिया है । सुगंध ..... इस सुत्र में 
आये हुए आदि शब्द से घृतकर्पूरपानीय आदि ग्रहण करना चाहिए । 
तेल्लचम्मंसि पदिपुणणपाणिंपायसुकुमालकोमलतसलेहिं पुरि- 
सेहिं छेणहिं दकखेहिं पत्तट्वेंहि कुसलेहिं मेहावीहिं निठण- 
सिप्पोवगएहिं अब्मिगणपरिमदरणुव्वलणकरण गुण णिम्मां- 
एहिं अट्विसुदाए मंससुहाएण तयासुहाए रोमसुहाए चउ- 
व्विहाएं संचाहणाएं संवाहिए समाणे, 

तेलचर्म (न्ग्रासन विशेष) पर स्थित होकर, हाथ-पैर 
के अत्यन्त कोमल तलेवाले पुरुषों के द्वारा अस्थिसुखा (-हड्ियों 





+ पीण.....पल्हायणिज्जेहि' एतानि पदानि वाचनान्तरे ऋमान्तरे- 
जाधोयन्ते 


श्श्द <* अववाहय सु, ३१ 
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के लिये सुखकर), मांससुखा, त्वकसुखा (>चमड़ी के लिये सुख- 
कर), और रोमसुखा-इन चार प्रकार की सम्बाघना (-चेंपो) 
से सम्बाधित (-चपी की गई हे,जिनकी ऐसे) हुए । (वे चेंपी 
करनेवाले पुरएष ) छेक (-प्रवसरज्ञ-टी०, बहोत्तर कला में 
पण्डित-वृ० ), दक्ष (-जल्दो कार्य करनेवाले )।, प्राप्ताये 
(उस विषय के आचाये से उस कला को सीखे हुए), कुशल 
(-सम्बाधना कर्म में श्रेष्ठ या साधक ), मेघावी (पूर्व विज्ञान 
को ग्रहण करने की शक्तिवाले), अंगमर्दन श्रादि सूक्ष्म कलार्मों 
के ज्ञाता और अ्रभ्यंगत (>तैलादि मर्द), परिमर्दव (-तैलादि 
को अंगों में पहुंचाने के लिये किये जानेवाले मर्देव विशेष) 
और उद्वलूून (-उलटे रोएँ से किया जानेवाला मर्दव या 
मर्देत के बाद मल उतारने की क्रिया विशेष) के करने में जो 
गुण है उत्तको निपजाने की शक्तिवाले थे । 


टिप्पण-इस सूत्र में अश्रश्यंगनकला श्रोर सम्बाघनाकला का 
संक्षेप में वर्णन हे । इन कलाझों की भरी शिक्षा ली जाती थी भर उसके 
शिक्षण में भी पात्र-अ्रपानत्न का विचार किया जाता था । 

तेलचर्म-तैलमर्दन के बाद जिसपर स्थित रहकर चेंपी करवाई 
जाती है, उसे तेलचर्म कहते है । 
अवगयखेयपरिस्समे अदुणसालाुउ पडिणिक्खमह । 

कूणिक राजा इस प्रकार खेद (-दीनता या अनुत्साह) 

ओर परिश्रम (>व्यायाम-जनित शरीर की अ्रस्वस्थता विशेष) 
के दूर हो जाने पर व्यायामशाला से बाहर चिकला । 


मु अ्रभिवन्दना को तेंयारी १६६ - 
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,»»पेंडिणिक्खमित्ता जेगेव मज़णघरे तेणेव उवागच्छ | 
तेणेव उवागच्छिता मज़णघरं अणुपविसइ | 


«जहाँ स्‍्तानागार था वहाँ आया......उसमें प्रवेश 
किया । 


«»*अणुपविसित्ता * समत्तजालाउलामिरामे विचित्तमणि- 
रयणकुट्टिमतले रमणिज्जे प्हाणमंडबंसि णाणामणिरयशण- 
भत्तिचितंसि ण्हाणपींसि सुहणिसण्णे, “ सुहोदएर्हिं 
गंधोदए्टहिं पुप्फोदएर्हिं  सुद्धोद्हिं पुणो पुणो कन्नाणग- 
प्वरमजणविहीए मज़िए॥; है 

अप स्‍्तानागार में प्रवेश करके, चारों शोर जाली 
(अथवा मुक्ताजाली ) से व्याप्त अभि राम और विचित्र सणि- 
रत्नों से बनें हुए रमणीय आँगनवाले तथा नाना  मंणि-रत्नों 
से चित्रमय बनी हुई भित्तिवाले स्तानमण्डर्प में स्तानपीठ 
(>प्नान के लिये बेठने की चोकी ) पर सुख से बैठा । फिर 
तीर्थ आदि के जल अथवा सुखोदक (<जिसका स्पर्श सुखकर 
बनाया गया हो ऐसा जल ), गन्धोदक (+श्रीख़ण्ड-चन्दन 
आदि रस से मिश्चित जल ), पुष्पोदक (-पुष्परस मिश्वित जल) 
शोर शुद्धोदक (-स्वाभाविक जल ) से कल्याणक (-पआरानंद- 
कारी) झोर अतिश्रेष्ठ स्तान की विधि से स्तान किया । 

#£ समत्तजाला.....इति पा० 

> सुद्धोदर्शह-ति पा० । 

+ सुहोदर्णहि-ति पा० ॥ 
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तत्थ फोठयसए्हिं बहुविहेह्दिं कल्लाणगपवरमजणावसाण 
पम्दलसुकुमालगंधकासाइयलूहिआग उरससुरहिगोतीसचेद- 
णशाणुलिचगत्ते 

वहाँ बहुत प्रकार से रक्षादि की संकड़ो कौतुक विधियों 
के द्वारा श्रेष्ठ कल्याणक मज्जन को समाप्त करने के बाद 
रोएंदार, सुकोमछ, सुगन्धित ओर कापायित (#हरडें, बहेड़ा 
झ्ादि कसीली औषधियों से रब्जित अथवा कापाय-लाल ) 
वस्त्र से अंग पोछा । फिर सरस सुरभित गोरोचन और चंदन 
से गात्र को लिप्त किया । 
अइयसुमहस्धदूमरयणसुसंवुए सुइमालावण्णगविलेवणेआ दि- 
द्मशिसुबण्णे कप्पियहारद्धहारतिसरयपालबपलव माणक- 
डिसुत्तसुकयमोमे | 

मल-म्‌षिकादि से अदूषित (-म्रहत) शभौर वहुमूल्य 
दृष्यरत्न (स्प्रधानवस्त्र) को उत्तम ढंग से पहचा। पचित्र 
पुष्पमाला घारण की । कुकुमादि के शोमनीय विलेपन किये | 
मणिजटित सुवर्णालद्भार पहने । गठित हार, प्रद्धहाद 
(सतवलड़ी का हार ), त्रिमरक (उततीन लड़िया हार), लम्बी 
लटकतोी हुई फूलमाला बोर कटिसूत्र (>्कंदोरा) से शोभा को 
सुन्दरता से वृद्धि की । 
पिणद्धगेविजगर्भगुलिजगललियेगयललियकयाभरगणे चरकडग- 
तुडियथमित्रणए॥  झ& 


'सर्म्काउकसाकातभक्यवाराकरमफरारकट पान 


अभिवन्दना की तंयारो ... २०३१ 
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कण्ठले बाँघे ) अंगृठियाँ पहनीं । इस प्रकार सुन्दर 
शरीर पर सुन्दर आभूषणों को घारण किये श्रथवा 'ललितांग' 
नामक देव के समान कणिक राजा के केश प्रौर आमरण ललित 
थे । श्रेष्ठ कछ्ुणों ओर तोड़ों से भुजाएँ स्तंभित. हो गई थी । 


अहियरूवसस्सिरीए * कुंडलउज्जोविश्राणणे मठडदित्तसिरए 
हारोत्थयसुकयरइयवच्छे । 

इस प्रकार वह बहुत अधिक शोभा से य॒कत हो गया ॥ 
कुण्डलों की प्रभा से मूख दमकने लगा । मुकुट को कान्ति से 


शिर दीप्त हो रहा था । हार के आच्छादन से वक्षस्थल रुचिर 
बना हुआ था । 


पालेबपलंबमाणपडसुकयउत्तरिज्जे णाणा-मणि-कणग-रयण- 
'विमल-महरिद-निठणोविअमिसिमिसंत -विरशय - सुसिलिद- 
विसिट्ठ-लइ-आविद्ध-चीरवलण | 
लम्बे लटकते हुए या भुम्बमान वस्त्र के उत्तरीय 
(>ऊपर का वस्त्र) को सुन्दर ढेंग से घारण किया। श्रेष्ठ 
शिल्पी के द्वारा निमंल झोर बहुमल्य विविध मणि, स्वर्ण और 
रत्नों से चतुराई से परिकर्मित (कलात्मक बनाये गये), 
सुइ्लिष्ट (जहां मजबूत जोड़ चाहिए वहां मजबूत जोड़वाले), 
विशिष्ट मनोहर झौर देदीप्यमाच वीर वलय (<वीरत्व सूचक 
- कड़े पहने । 


+ महिआ पिगलंग्रुलिए-इति क्य. दू- 
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हि टिप्पण-“यदि श्रन्य कोई भी सुमढ बीर है, तो वह इन वलयों 
का सोचन करके मुझको हराये-इस प्रकार स्पर्धा करते हुए जिन कडों 
को पहना जाता है उन्हें 'बीर चलय' कहते है । -दौ० 


कि वहुणा १ कप्परक्खए चेव अलेकियविभूसिए शरवई 
सकोरंटमन्नदामेणं. छत्तें धरिज्रमाणेशं “ चउठचामरवाल- 


वीजियंगे* संगलजयसदकयालोए मज़णघराओ पढ़ि 
निवखमह | 


अधिक क्या ? कल्पवक्ष के समान अलंकृत और विभ- 
पित॑ होकर, जब नरपति मज्जनगह से बाहर निकले उस समय 
7733 +_4++49+त+-ममक ४ कम» पाऊ3५+भ ५७७3७ ५१७ ५े «७५५७५ ५५५७७५३५४.७७३3७५५७33५५०- पक भथ०+०७५५५७००७७५५३५५५७०५३०७०१५५००५००३०फ्कर, 


+ वाचनान्तरे पुनदछत्रवर्णक एवं दृव्यते-प्रव्भपडलपिगलु- 
ज्जलेण श्रविरलसमसहियचंदमंडलसमप्पभ्ेणं समंगलसयभत्तिछेयविचित्तिय 
खिल्लिणिमणिहेमजालविरइयपरिगयपेरंतकणगघटिया पयलियकिणिकि 
सुइसुहसुमहुरसद्यालतोहिएणं सप्पयरवरम॒त्तदामलंबंतमसणेणं नौरिंदवामप्प- 

. साणदंदपरिमण्डलेणं सोयायववायवरिसचिसदोसनातसणेणं तसमरयमलबहल- 
पडणघाडणप्पभाकरेण॑ उउसुहसिवच्छायसमणुबद्धेण॑ वेरलियदंडसज्जिएणं 
चइरामयवत्यितिउण-जोइयग्रद्ठसहस्सवरकंचणसलागनिस्मिएणं सुनिस्मल- 
रययसुच्छएर्ं निउणोविय सिसिमिसंतमणिरयणसुरमसंडलवितिसिरकरनिस्ग- . 
यंग पडिहयपुणरविपच्चायडंतचंचलमिरिहकवर्य विणिमयंत्तेण॑ सपरडिदंडेणं 
धरिज्जमाणेणं श्रायवत्तेणं विरायंते । 


७ वाचनान्तरे तु-चउहियपवरगिरिकुहरविचरणसुमुइय निरुवहय- 
' चमर-पच्छिम-सरोर-संजायसंगर्याह श्रमलियसियकमल विभलज्जलियरय- 
यमिरिसिहरविमलससिकि रणसरिसकलघोय-निम्मलाहि पवणाहयचवलल- 


की 


झभिवन्दना. की तेयारी २०३ ' 
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कोरंट पुष्प की मालाओ- से युक्तछत्र धारण किये हुए थे और 
आजुबाजू चार चामर डुलाये,जा रहे थे। मनुष्यों को उसके 
दर्शन होने पर उन्होने .मगल के लिए जयध्वनि की । 

$ ह् ३ ] 


मज़णुघराउ पडिणिक्वमिता अशणेग-गणनायग-दंडनायग- 
राईसर-तलवर-मार्डविय-कोडुविय-इब्भसे ट्ि-सेणावह-सत्थवाह- 
दय-संधिवाल-सद्धि-संपरिवुडे धवल-महामेह-णिग्गए इव गह- 
गण-दिप्पंतरिक्ख-तारागणाण मज्फे ससिव्व पियदंसणे 
मज्जनगृह से निकलकर, अनेक गणनायक,दंडनायक,राजा, 
ईइवर,तलवर,माडम्बिक, कोटुम्बिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापत्ति,सा थे - 
वाह, दूत और संघिपाल से घिरे हुए, सफेद महामेघ से निकले 


हुए-से ग्रहगण, नक्षत्र ओर तारागण, के मध्य में चन्द्र के समान 
प्रिय द्शनवाला- 


णरवई जेणेव वाहिरिआ उबड्भाणसाला जेणेव. आभिसेक्के 
हत्थिरयणे तेणेव्र उचागच्छड । 0." 


रू 


जिननिनजनलक जरा ाणा्र्रशथारशशशणशशथामााशराणणानाणणणणना,णात 
लियतरंगहत्वनच्चंत-वीइपसरिय-खी रोदग-पवर॒सागरुप्पुरचंचलाहि साणस- 


सरपरिसरपरिचियावासवितयवेसाहि कणंगगरिरित्सहरसंसियाहि उबइय- 
उप्पइय-तुरिय-चवल-जइ ग़-सिग्ध-वेगाहि हंसवधूयाहि चेव कलिए णाणा- 
सणि-कणग-रपण-विमल-सहरिह-तवणिज्जुज्जलविचित्तदंडाहि चिल्लोयाहि 
नरवदसिरिसमुदयपगासण-करीहि वरपट्ठणुग्गर्याह समिद्धरायकुलसेविया हि 
कालागरु-पवर-ऋंदरुवक-तुरुवंक-वर-वण्णवारसगंधुद्याभिरामाहिं सललियाहि 
उमग्नो पासं पि उक्लिष्पमाणाहि चामराहि सुहसोयलवायवीइयेंगे 4. 


२३०४ उदवाहय सूं. ३१ 


नरपति (राजा) जहाँ बाहरी समाभवन था, जहां 
झाभिषेक्य (>्यधघान) श्रेष्ठ हस्ति था वहां आया । 


अमिवन्दना के लिए प्रस्थान 

,»उदवागच्छित्ता अज्णमिरिकटसण्णिम गयबद णरवईदुरूढे । 

वहां आकर, श्रञ्जगिरि (काजल के पर्वत) के शिखर 
के समान गजपति पर नरपति सवार हुप्रा । 
तए शां तस्स कृणियस्स रणणो संभसारपुत्तरस आमिसिकर्क 
हत्थिरयणां दुरूदस्स समाणस्स तप्पठमयाएं इमे अट्टट्ठमंग- 
लया पुरओ अहाणुपुच्चीए संपट्टिआ । 

उस भभसारपुत्र कृणिक राजा के आभिषेक्य हस्ति- 
रत्न पर सवार हो जाने पर सर्च प्रथम ये आठ मंगल क्रमशः 
रवाना किये गये । 
तें जहा-सोवत्थिय १, सिरिवच्छ २, णांदियावत्त ३, बद्ध- 
माणक ४७, भदासण ५, कलस ६, मचछ ७, दप्पण ८। 

वे इस प्रकार हे-१ स्वस्तिक, २ श्रीवत्स, ३ नन्य्यावत्तें 
४ वद्धेमानक, ५ भद्रासन, ६ कलश, ७ मत्स्य और ८ दपेण । _ 
तया5णांतरं च शं पुएण-कलस-मिंगारं, दिव्या ये छत्त- 
पडागा सचामरा दंसणरइअआलोयदरिसणिज्ञा वाउद्धुय- 
विजयवेजयंती “ उस्सिया गगणतलमणुलिहंती पुरओ अहा- 


»* ऊसियान्अभ्रपि दू० 





पु 
"रे 


झभिवन्दना के लिए प्रस्थान श्न्प्‌ 
न हक कक के ये की मे 


गुपुव्वीए संपद्ठिया । 
इसके बाद जल से परिपृर्णं कलश एवं झारी ओर 
दिव्य छत्र पताका-जो कि चामर से यत्र॑त॑, राजा के दृष्टिपथ 
में स्थित, वाय से फहराती हुई विजय सूचक “वेजयन्ती' नामक 
लघृपताकाग्रों से युक्त ओर ऊँची उठाई हुई थी, वह-गगन 
तल को स्पर्श करती हुई-सी झागे रवाना हुई । 
तया5्णंतरं च ण॑ं वेरुलियमिसंतविमलदंड पलंबकोरंट- 
मन्नदामोवसोभिय चेंदमंडलनिर्म समूसियविमल आयदवत्तें- 
पवरं सीहासणं वरमणिरयणपादपी् सपाउयाजोयसमाउच 
बहुकिंकरकम्मऋरपुरिसपायत्तपरिक्खित +पुरओ अहा- 
णुपुन्बीए संपट्टिय । 
इसके बाद वैडूर्य (>लहसुनिया) रत्न के देंदीप्यमान 
विमल दण्डवाला, कोरण्ट पुष्प की लम्बी लटकती हुई मालाशों 
से सुशोभित, चन्द्रमण्डल के समान ऊँचा तना हुआ श्रेष्ठ आत- 
पत्र (न्यूप से रक्षा करतेवाला-छत्र), सिंहासन ओोर श्रेष्ठ 
- मणिरत्नों का पादपीठ (>पैर रखने की चोकी)-जिस पर 
राजा की पादुका की जोड़ रखी हुई थी ओर जो अनेक किद्धूरों 
(-प्रत्येक कार्य पृच्छापूर्वक करनेवाले सेवक या किसी खास 
कार्य-विभाग में नियुक्त बेतनिक सेवक ) और पदातियों 


ह्पेदल सनिकों से घिरा हुआ था-आग्रे श्रागं क्रश: रवाना 
किया गया। ह 


ञ्डै 


# कवचिद्दृइ्ते-दासीदास किकरकस्स,,...” | 


२०६ उबवाइय सू. ३१ ८ 
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तयाउणंतरं बहवे लट्टिग्गाहा झुंतग्गाहा चावग्गाहा चामर- 
ग्गाहा पासग्गाहा पोत्थयग्गाहा फलकगर्गाहा पीठग्गाहा चीण- 
गगाहा कूबस्गाहा हडप्फग्गाहा पुरओ अहाणुपृच्चीए संपद्टिया | 

इसके बाद बहुत-से ज्रट्ठघारी, कुत्त (-भाला विश्येष) 
बारी, धनुर्घारी, चामरधारी, पाशा (न्दयूत सामग्री) घारो, 
पुस्तक (>ञ्राय- के ज्ञान के लिए रखी जानेवाली नोंघ या 
पण्डित के उपकरण) घारी, फलकघारी, पीठ (-प्रासन विशेष ) 
धघारी, वीणाघारी, कुतुप (>पक्व तेंलादि के भाजन या 
सुगंधित तेल के शीशे) घारी और हडप्फ (-द्वम्मादि सिक्‍के 
के भाजन या सुगन्धित चूर्ण-ताम्वूल झादि के लिए सुपारी 
आदि के डिब्बे) घारी पुरुषो को रवाना किये । 


तयाडणांतरं बहवे डंडियो मुंडिणो सिहंडिणो जडिणो पिंछिणो 
हासकरा उमरकरा दवकरा ” चाडुकरा वादकरा कंदप्पकरा 
-कीक्कुइआ किट्टिकरा वायंता गायंता हसंता श्चंता भासंता 

सावेतां रक्खता, आलोय च करेमाणा, जयज्यप्त्द पं- 

+ च्युत्कमः क्‍्व० । 

प क्वचिदिये संगप्रहगाथाइच दृश्यन्ते-पसिलट्टिकृतछावे चामरपासे 
ये फलगपात्येय । वीणकूयग्गाहे तत्तो य हडप्फगाहेय ॥१॥ 

दंडी मूंडी सिहंडी पिच्छी जडिणों, य हासकिड़ा य। दवकारा 
चदटुकारा कंदप्पिय कोक्कुदयगाहा ॥शा 


गायंता वायंता चच्चंता तह हसंत हासिता। सावेता रावेंता 
आलोय जय॑ परउंजंता ॥३॥ 
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जमाणा " ,- पुरओ अहाणुपुव्बीए संपट्टिया | 
फिर बहुत-से दंण्डी, मुण्डी (-मुण्डे हुए शिरवाले), 
शिखंण्डी (5शिखाधारी),' जटी “ (जटाधारी ), मयूरपिच्छ 
ग्रादि के धारक, हास्यकर (>विदूषक ),डमरकर (-हुल्लड़बाज ) 
चाटुकर (खुशामदिये या प्रियवादी ), दवकर (-मजाकिये ), 
वादकर -(<विवादी ), कन्दर्पकर (काम प्रधान -क्रीड़ा करनेवाले 
. या शूंगारिक चेष्टाएँ करनेवाले), कोत्कुचिक (-भाँड) और 
कीतिकर (-भमाट) बजाते हुए, गाते हुए,' हँसते हुए, नाचते 
हुए, बोलते हुए, शिक्षा देते हुए, रक्षा करते हुए, (राजादि का) 
अवलोकन करते हुए, ओर ध्वनि करते हुए क्रमश: आरागे 
रवाना हुए । | 
तया5णंवरं जच्चाणं तरमछिदायणाणं “ [इरिमेलामउल 
मियच्छाणं चंचुच्चियललियपुलियचलंचबल्नचंचलगईणं 
लंघेणवर्गणधावण धो रणतिवईजइणसिविखयगईणं लखंत- 
'लामगललायवरभूसणाएं मुहमेडग- ” ओचूलगथासग- 
+ मिलाण चमरीगंडपरिमंडियकडीणं. किंकर-पर-तरुण- 
परिंगहियाणं|] थासग अहिलाणचामरगंडपरिमंडियकडीणं- 
७ राजेंता कच० । 
# कोष्ठकान्तर्गतपदानि चाचनान्तरस्य सुचितानि ठीकाकारेण। 
> «“उच्चूलग.... इति पा०। 
+ «श्रहिलाण...इति पा० 
 ..बामर...इति प० | 
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अट्टुसयं परतुरगाणं पुरओो अहाणुपुध्दीए संपट्टियं । 
इसके बाद वेगादिकारक वर्ष वाछे (योवन वयवाले), 
स्थासक (सम्प्राभूषण विशेष ), अहिलाण ( न्मृख्ल संयमन 
सलगाम) से युक्‍त ओर चामरदण्ड से सज्जो हुई कटिवाले 
एक सौ झ्ाठ श्रेष्ठ घोड़े क्रमशः भागे रवाना किये ।[ हरिमेला 
(वनस्पति विशेष) की नवकलिका और मल्लिका-सी उनकी 
श्राँखें थीं-सफेद श्राँखे थों। उनकी चाल बाकी, विलास युक्त, 
( >ललित ) ओर कोतल (व्युलित-लृत्यमय) थी, उनके 
अस्थिर शरीर की चपलता से चल्चल थी झोर लॉघने, कदने 
दौड़ने, गति की चतुराई, त्रिपदी (वचलते हुए भूमि पर तीन 
परों का ही टिकना), जय या वेग से युक्त ओर शिक्षित थी + 
उनके गले में हिलते हुए रम्य श्रेष्ठ भूषण पड़े हुए थे । विमुख- 
भण्डक (मुख का भूषणन्मोरा श्रादि) श्रवचूल (लम्बे 
गुच्छक ), स्थासक, पलाण से युक्त और चामर दण्ड से सजी 
हुई कटिवाले थे । उन्हे श्रेष्ठ तरुण किद्धूरों ने थाम रखे थे। ] 
तया5ुणंवर॑ च णां ईसीदंताणं ईसीमत्ताणं ईसीतुंगाणं 
इसीउच्छंग-विसाल-घवल-दंताशं कंचणफोसी-पविट्ठ-दंताएं 
' फंचण-मणिरयण-भूसियाणं! अइसये गयाणं पुरओ अहा- 

णुपुन्वीए संपद्टिय । 
उनके बाद एक सो आठ हाथी क्रमशः शआगे 
म वर-पुरिसा-रोहग-सुसंपउत्ता्ं' ति कब० दृ० ॥ 


झभिवन्दना के लिए प्रस्थान र्०ण्ष 
न कक के की के का 


रवाना किये गये । उन कुछ मत्त और ऊँचे हाथियों के दांत 
कुछ बाहर निकले हुए थे । वे दाँत पिछले हिस्से में कुछ 
विशाल थे, सफेद थे ओर स्वर्ण खोल से युक्त थे। वे हाथी 
स्व और मणि रत्नों से भूषित थे । | 


तयाउणांवर सच्छत्ताणं सज्कयाणं सघंटाणं सपडागाणं सतो- 
रणवराएं सनंदिधोसाणं सर्खिखिणीजालपरिक्खिताणं हेम- 
बपचित्तेणिसकणग-णिज्जुत्तदारुषाणं कालायससुकय णेमि- 
जत-कम्माणं सुसिलिद्ववत्तमंडलधुराणं ” आहण्ण-वरतुरग- 
सुसंपउत्ताणं कुसलनरच्छेयसारहि-सुसंपरगहिआणं + बतीस- 
तोणपरिमंडियाणं * सकंकडवर्डेंसगाणं सचावसर-पहरणा- 
नमरिय-जुड्ध-सज्ाणं अटसय रहाणं पुओ अहाणु- 
पुव्बीण संपड्टिय । 
इसके बाद एक सौ आठ रथ यथाक्रम आगे बढ़ाये गये। 
' बे रथ,छन्र, ध्वज, घण्टा, पताका, तोरण और नंदिघोष (-बारह 
प्रकार के बाजों को ध्वनि) से युक्त थे । छोटी घण्टियों यथा 
घूंघरियों के जाल से ढेंके हुए थे। उनमें हिमवान्‌ पर्वत पर 
: उत्पन्न हुए विविध प्रकार के तिनिश (>शीशम की जाति के) 





»* कब ० दु०-सुसंविद्ध-चक्कमंडलघुराणं १ 


८ 


के वंवु० प०-हेमजाल गवक्‍्खजाल खिखिणिघण्टाजाल परि- 
विखत्ताणं । 


७ क्‍द० प०-बत्तीस तोरण....१ 
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वृक्ष की स्वर्ण खचित लकड़ी लग्री हुईं थी। 'कालायस' (८एक 
जाति का लोहा) से नेमि (>पहियें की परिनी>पा्ट) को 
वन्धन-क्रिया (यन्त्र कर्म) के द्वारा सुन्दर बनाई गई थी। 
उन रथों की घुराएँ सुह्लिष्ट (उत्तम रीति से संधी हुई) भ्रोर 
बिलकुल गोल थीं । उनमें जातिवान सुन्दर घोड़े जते हुए थे 
झोर उनकी बागडोर, सारथि-कला में कुशल पुरुष थामे हुए 
थे। वे बत्तीस तोएणोों (-तरकशो) से सुसज्जित थे । कवचों 
श्रीर टोपों से युवत थे । उनमें धनृष्य, बाण, खड़्ग श्रादि युद्ध 
की सामग्री भरी हुई थी । 

विप्पण-नंदिघोष श्रर्थात्‌ वारह प्रकार के तू्यों (ज्बाजों) का 
घोष । बारह तूर्य ये हें- . , 

भंभा १, सउंद २, महल ३, कडंच ४, झल्लरि ५, हुडुक्‍्क ६, 
कंसाला ७१ काहल 5, तलिमा £, वंसों, १०, संखो ११, पणवों १२, 
ये वारसमों ॥ 
तयाउणंतरं च ण॑ असि-सचि-कोंत-तोमर-सल-लउड-मिंडिमाल- 
धणु-पाणिसज्े पायत्ताणीय * पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्टियं | 

उन रथो के पीछे तलवार, शक्ति, कुन्च (भाला), 

शूल, लकुट (लट्टियाँ), भिण्डिमाल ओर घनूष हाथ में लिये 
हुए, पदातिदल (>पेदल कटक ) झाग्रे आगे क्रमश: चल रहा था। 





> बाचनान्तरे-'सनद्धवद्धवम्मियकवयाणं उप्पीलियसरासण बह्ठि- 
यार्ण पिनद्धमेचेज्जविमलवरवर्दधाचधपट्टाणं- गहियाउहप्पहरणाणं- इति 
विदयोषः | 


झभिवन्दना के लिए प्रस्थान २११ 
कफ कक कप कक की कील की 


तए ण॑ से कूणिए राया हारोत्थय-सुकयरययवच्छे कुंडल- 
उज्जोविआणणे मउडदित्तसिरए णरसीहे णरवई शरिंदे णर- 
बसहे मणुय-राय-वसमकप्पे अब्भहिय-राय-तेयलच्छीए दिप्प- 
माणे हत्थिक्खंधवरगए 

उनके बाद थे वह कणिकराजा। उनका वक्षस्थल 
हारों से सुशोभित था । कुण्डलो से मुख चूतिमान हो रहा था । 
मृकुट से शिर देदीप्यमान था। वह नरों में सिह,नरों के स्वामी 
नरों के इन्द्र, नरों में (लिए हुए भार के निर्वाहक ) वृषभ ओर 
तपतियों के नायक (-न्चक्रवर्ती) के तुल्य थे । हाथी के श्रेष्ठ 
स्कंघ (>खन्धे) पर स्थित भ्रत्यधिक राजतेज रूप लक्ष्मी से 
देदीप्यमान थे । 
सकोरंटमल्नदामेणं छत्तणं धरिजमाणेणं सेयवरचामराहिं 
उद्धवमाणीहिं उद्धवमाणीहिं वेसमणे ” चेव शरवई अमरपई 
सणिणिभाए इड्जीए पद्ियकित्ती 

कोरंट पुष्प की माला से युक्त छत्र छो घारण किये 
हुए थे 4 श्रेष्ठ सफेद चामर डुलाये जा रहे थे । वेश्रमण, नर- 
पति (>चक्रवर्ती) ओर भ्रसरपति (८इन्द्र) के तुल्य ऋद्धि 
से प्रसिद्ध कीतिवाले थे । 
इयगयरहपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीएण सेयाए समणु- 
गम्ममाणमग्गे जेणेव पुण्णभदे चेइए तेणेव पहारेत्थ गमणाए। 


तन तन ल3न-नननननननन-म--+म»नन-- 
» विसमणों-श्रपि दृदयते । 
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तए ण॑ तस्स कृणियस्स रण्णों भंभसारपृत्तस्स पुरओ महंआसा 
आसधघरा।, उमओ पारसि णागा णागधरा, पिह्ओ रह- 
संग्रेल्लि । | 

वह अ्रशव, गज, रथ ओर श्रेष्ठ योद्धा उप चतुरंगिणी 
सेना से श्रनुगम्यमान (>अनुगमव किये जाते हुए) मार्ग में 
जहाँ पूर्ण मद्र चैत्य (उद्यान) था वहाँ जाने के लिए, इच्ची 
सहित प्रवृत्त हुए । तब भंभसारपुत्र कूणिक राजा के भागे 
बड़े बड़े घोड़े और घुड़ सवार थे, श्राजु बाजु हाथी ओद हाथी 
सवार थे भौर पीछे रथ समूदाय था । 


तए ण॑ से कूणिए राया मंभसारपुत्ते अव्युग्गयभिगारे परग- 
हियवालियंटे उच्छियसेयच्छत्ते पवीइयवालवीयणीए सतब्वि- 
ड्रीए सब्बजुत्तीए सब्ववल्लेण सव्यसमुदएणं सव्वादरेशं सब्ब- 
विभूईए सव्बविभूसाए सब्वसंभमेरं! * सब्वपुप्फ गंध (वास) 
मन्लालकारेण * सब्वतुडिअ्सद्सण्णिणाएणं, महया इड्डीए 
महया जुत्तीए महया बलेण महया सपमुदण्ण महया 
वरतुडिअ्जमगप्तमगपवाइएण संख-परणव-पडह-भेरि-भन्नरि- 








 झासवरा-त्ति पा० | 
॥£ पदचतुष्कसिद अधिकसपि दु०-सब्वपगईह सब्वनायगेंहि 
सब्वतालायरेंहि सब्वोरोहेंहि! । 


+ क्व० दु०-सब्वपुष्फवत्थगंघसल्लालंकारविभूसाए' त्ति । 


अ्भिवन्दना के लिए प्रस्धान २११३ 
मे कक आओ 


खरमुहि-हुडुक्क मुरव-सुइंग-दंदुमि-णिग्घोसणाइयरवेण चंपाए 


णयरीए मज्के मज्केणं णिगच्छई । 

वह भंभसारपुत्र कशिक राजा चम्पानगरी के मध्य से 
होकर जा रहा था | उसके सामने सोवनकारी (पुरुष के द्वारा) 
उठाई हुई थीं। (किसी के द्वारा) पंखा झला जा रहा था ॥ 
(किसी के हाथ में) सफेद छत्र थमा हुआ था। इस प्रकार 
भली जाती हुईं वालव्यजनिका (छोटे पंखे या चँवरी ), सर्वे 
ऋद्धि (आम रणादि रूप लक्ष्मी), स्वे युक्ति (प्परस्पर 
उचित पदार्थो के संयोग), सर्वे बल (>सेना), सर्व समृदय 
(>परिवारादि समुदाय), सर्व आदर (प्रयत्न), सर्वे विभूति 
सर्व विभूषा, सर्व सभञ्रम (-भवज्ित जन्य उत्सुकता), सर्व पुष्प, 
वास, माल्य और अलंकार और सर्वे बजते हुए बाजों से युक्त 
एवं महती ऋचद्धि, महती युवित, महती सेना, महान्‌ समृदय, 
झोर एक साथ बजते हुए बहुत-से वाजे के साथ थे । छांख, 
भाण्डों के ढोल, नगाडे, भेरी, झल्लरी, खरमृही (काहला), 
हुडुक्का, मुरज, मृदंग ओर दुंदुभि के निर्धषोष की ध्वनि गूँज 
रही थी । 

टिप्पण-ऋद्धि श्रादि पदार्थों की सर्वता होने पर भी महत्ता नहीं 
भी हो, झ्तः उनकी सहत्ता दिखाने” के लिये उन्हीं पदार्थों का 'महत्‌! 
विशेषण के साथ पुनः कथन किया गया है । -दीकाकार 


दै ३->तए ण कूणियस्स रण्णो चंपा नगरिं मज्के- 
मज्फेण णिग्मच्छमाणस्प बहवे अत्थत्यिया कामत्थिया 


२१४ उवंवाहय सू. देर 





भोगत्थिया लामत्थिया किव्विसिया ऋरोडिया कारवाहिया 
संखिया चक्किया शंगलिया मुहमंगलिया वद्धमाणा पूस- 
माणवा खंडियगणा ताहिं इड्टाहिं कंताहिं पियाहिं मणुण्णाहिं 
मणामाहिं मणोमिरामाहिं* वग्मूहिं जयविज्ञयमंगलसएहिं 
अशणवरय अभिणंदंता य॒ अभिशुरंता य। एवं बयासी- 
“जय जय णंदा जय जय भदा | मद ते । अजिये जिणाहिं | 
लिये (च) पालेहि | जियमन्मे वसाहि । 


चम्पानगरी के मध्य से होकर निकलते हुए कणिक 
राजा की बहुत से शअ्र्थार्थी (जधन-प्राप्ति के श्रभिलाषी ), 
कामार्थी (-मनोज्ञ शब्द और रूप की प्राप्ति के झ्नभिलाषी ), 
भोगार्थी ( मनोज्ञ गघ,रस ओर स्पर्श की प्राप्ति के भ्रभिलाषी ), 
लाभार्थी (>मात्र भोजनादि के इच्छुक), किल्विषिक (<भाड ) 
झादि), कापालिक, करपोडित, शांखिक (+-शंख फूंकने वाले), 
चाक्रिक (ल्‍्चक्त नामक शस्त्र के घारक या कुंभकार, तैलिक 
आदि), लांगलित (-भट्ट विशेष या किसान), मुखमांगलिक 
(न्‍्चाटुकार), वद्धमान (-स्कंधों पर पुरुषों को आरोपित 
करनेवाले), भाट-चारण और छात्र समुदाय के द्वारा इष्ट 
(प्वाज्छित ), फान्त (-कर्मनीय-सुन्दर), प्रिय, मनोज्ञ (मन 





७ वाचनान्तरे-उरालाहिं कललाणाहि सिवाहि घण्णाहि मंगल्लाहि 
सस्सिरीयाहि हिययंगमणिज्जाहि हिययपल्हायणिज्जाहि सिय महुरगंभीर- 
गाहियाहि अट्ठतइयाहि (अपुणरुकताहि)/-इत्यघिकम्‌ । 
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को खीचनेबाली ), मनो5म (समन को भानेवाली) और मनो- 
इभिराम ( >मन में रम जानें वाली ) वाणी से तथा जय-विजय 
आदि सेकडों मांगलिक शब्दों से लगातार श्रभिनन्दना 
(आनन्दवर्घक बधाई) शोर प्रभिस्तवता (:स्थुति) की जा 
रही थी । वे इस प्रकार बोल रहे थे-'हे तन्द ! (- भुवन में 
समृद्धि के करने वाले !) (तुम्हारी) जय हो ! जय हो ! 
हे भद्र ! (5 कल्याणवान्‌ ! या कल्याणकारि ! ) (तुम्हारी) 
जय हो ! जय हो ! 'भ्रापका कल्याण हो ! नहीं जीते हुआ्रों 
को जीतें । जोते हुए (व्यक्तियों) का पालन करे। जीते हुए 
(व्यक्तियो) के बीच में निवास करें।! 


इंदों इब देवाणं, चमरो इच असुराण, धरणो इव नागाएं, 
चदो इव ताराण, भरहो इव मणुयाणं, बहूई बासाई, बहुई 
वाससयाई, ' बहुईं वाससहस्साई, बहूुई बाससयसहस्साई, 
अशणहसमग्गो हड्ठतुड्ो परमाउं पालयाहि । 

देवों में इन्द्र के समात, असुरो में चमर (इन्द्र) के 
समान, नागों में धरण (इन्द्र) के समान, ताराओं' में चन्द्र के 
समान ओर मनुष्यों में भरत (चक्रवर्ती) के समान बहुत वर्षो 
तक, वहुत-सी णताब्दियो तक, बहुत-सी सहस्राब्दियों 
(८ हजारों वर्षो) तक, बहुत-सी शतसहख्राब्दियों (- लाखों 
वर्षों) तक, दोष रहित सपरिवार श्रति सन्तुष्ट और परमायु 
अर्थात्‌ उत्क्ृष्ठ प्रायु भोगें । 


रत 
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इठ्ठ जणसंपरिवुदों चंपाए शुयरीए, अग्णेत्ति च बहूणं गामा- 
गर-णयर-खेड- कव्बड- मंब-दोणम्रुह-पड्ुण-आसम- निमम- 
संवाह-संनिवेसार आहेवच पोरेबच “ मद्दित सामित्त महय- 
रत आशणाईसरसेणावच कारेमाणे पासेमाणे, महया55हय- 
णशइगीयवाइयतंतीतलतालतुडियधणमुयंगपडुप्पवाइयरवेण 
विउलाई मोगभोगाई भुंजमाणे विहराहि-त्तिकडु जय जय 
सई पउंञजति। 

'इष्टजन से परिवृत्त होकर, चम्पा नगरी का एवं 
ओर भी बहुतसे ग्राम,आकर ( -+ लवण आदि के उत्पत्ति-स्थान ) , 
नगर (--कर से मुक्त शहर), खेट (-घूलिकोंट वाले गाँव ), 
कर्वेट (- कुनगर), मडम्ब, द्रोणमुख (>> जलपथ ओर स्थलपथ 
से युक्त निवासस्थान), पत्तन (-बन्दरगाह अ्रथवा केवल 
जलमार्गवाली या केवल स्थलमार्गवाली बस्ती) आश्रम,निगम, 
संवाह (“पर्वत की तलेटी आदि के गाँव) और सन्निवेश 
(>धोष आदि) का श्राधिपत्य, पुरोवरतित ( >शआगेवानी ), 
भर्तृत्तत (न्पोषकता ), स्वामित्व, महत्तरत्त्व (-- बड़प्पन) और 
झाज्ञा कारक सेनापतित्त्व करते हुए-पालन करते हुए, कथा- 
नृत्य, गोतिनाट्य, वाद्य, वीणा, करताल, तूर्य, मेघ, मृदंग को 
कुशल पुरुषों के द्वारा बजाये जाने से उठनेवाली महाध्वनि के 
साथ विपुल भोगों को भोगते हुए विचरें-यों कहकर,वे व्यक्ति 

७ व्युत्कमः क्वचित्‌ + 
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जयघोष करते थे । 

टिप्पण-'पत्तन रत्नभूमिरित्यन्य प्रर्यात्‌ इसरे आचार्य पत्तनोँ 
का रत्तभूमि भर्य करते हे। 'भाहयत्ति-श्राख्यानकप्रतिबद्ध, भ्रहतं था 
अ्रव्यवच्छिन्नं, आाहतं वा-प्रास्फालितं यश्षादय-नाटकम्‌” अर्थात्‌ कथाबंद या 
सगातार या नाचक्‌द युक्त नाटक । 'तलतालाइच हस्तास्फीटरवाः, तला 
या हस्ताः, ताला: कंशिका:' अर्थात्‌ तलताल यानी तालियों की भ्रावाज 
या तलर्हाथ और ताल-कंशिका (-काँतो का वाद्य-सं० ) ।-दीकाकार 8 
तए थे से ऋणिए राया मेमसारपुत्ते शयणमालासहस्सेहिं 
पेच्छिजमाणे पेच्छिजमाणे हिययमालासहस्सेहिं अभिणद्ज्ञ- 
माणे अभिणंदिजमाणे, मणोरहमालासहस्सेहिं विच्छिप्प- 
माणे विच्छिप्पमाणे, वयणमालासहस्सेदि अभिथुव्यमाणे 
अभिथुव्वमाणे, कंतिसोदग्गगुणेदि पत्थिजमाणे पत्थिजमाण, 
तब मंभसारपुत्र कृूणिकराजा, हजारो नयनमालाओं से 
दश्शित बनता हुआ, हजारो हृदयमाला से अ्रभिनदित होता 
हुआ, हजारों मनोरथ माला से (उसके सहवास में निवास के 
लिये) वाल्छित होता हुआ, कान्ति-सोभाग्य से प्राथित, होता 

हुआ, हजारों वचनों से प्रशंसितं होता हुआ । 
बहूण णरणारिसहस्साण दाहिणहत्येण अजलिमालासहस्साई 
पडिच्छमाण पडिच्छमाण, मंजुमंजुणा घोसेण पडिपुच्छमाणे 
पडिपुच्छमाण  , भवणपंतिसदस्साई समहच्छमाणें समहइच्छ- 

' उनच्नइज्जमाणे-त्ति पा० । 
के पडिबुज्समाणो-त्ति० पा० । अपडिबज्ममाणो-त्ति पा०॥ 
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माणे, “ चंपाए णयरीए मज्कमज्फेर णिग्गच्छद | 

बहुत-से हजारों नर तारियों की हजारों अ्रज्जलिमाला 
को (नमस्कार) स्वीकार करता हुआ, मीठे कोमल स्वर से 
कुशलवार्ता पूछता हुआ ओर हजारो भवनों की पंक्तियों को 
लांघता हुआ्रा, चम्पानगरी के बीचोंबीच होकर निकला । 


भगवांन्‌ की पर्युपासना 


णिगच्छित्ता जेणेव पुएणभद्दे चेदए तेणेव उवागच्छड | 
उवागच्छिता समणस्स भगवओ मद्दावीरस्स अद्रसामंते 
छत्ताईए तित्थयराइसेसे पास | . 

चम्पानगरी से मिकलकर, जहाँ पूर्ण भद्र चैत्य था, वहां 
आये । वहाँ आकर, न अधिक नजदीक न अधिक दूर ऐसे 


» वाचनान्तरे स्वेबं--तंती-तल-ताल-तुडिय-गीय-वाइयरवेर्ण 
(महुरेणं) मणहरेणं जयसददुग्घोसविसएणं मंजुमंजुणा घोसेण अपडिबु- 
ज्ञमाणें,कंदरगिरि-विवर-कुहरगिरिवर पासादुद्ध-घण-भवण-देवकुल-सिघा- 
डग-तिग-च उकक्‍कचच्चरश्लारामुज्जाणकाणणसभापवापदेसदेसभागे. पडिसद्द 
(डिसुआ) सयसहस्ससंकुलें करेंति । हयहेसिय हत्यिगुलगुलाइय रहघणा- 
घणसहमीसएणं महया कलकलरवेणं जणत्स महुरेण पुरयंते,सुगंधवरकुसुम- 
चुण्णउव्विद्धवासरेणुकविलं नरम करेंते, कालागुदकुंदुर्वकतुरक्कघृवनिवहेण- 
जीवलोगमिव वासयंते, समंतश्नों खुभियचक्कवाल॑, पउरजणबालवुड्डपमुइ- 
यतुरियपहादिय विउलाउलबोलबहुल नरम करेंते-इति ॥ 
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स्थान से श्रमण भगवान्‌ सहावीर के छत्र श्रादि तीथेडूुर के 

प्रतिशय (-विशेषताएँ ) देखे । 
पासित्ता आभिसेक हत्थिरय्ं ठवेह। ठवित्ता आमिसेकाओ 
हंत्थिरयणाओ पच्चोरुद 

तब आभिषेक्य हस्तिरत्न को खड़ा रखा भौर उससे 
नीचे उतरे । 
आभिसेकाओ दत्थिस्यणाओ पच्चोरुह्दिता अवहड़ पंच राय- 
ककुहाई | ते जहा-खरगं छत्त उप्फेस वाहणाओं वालवीयर । 

हस्तिरत्त से उतरकर, पाँच राजचिन्हों को प्रलग किये 
यथा-खड्ग, छत्र, मुकुट, उपानद्‌ (जजते) और चामर । 
जेणेव समणे भगव॑ महावीरे, तेणेव' उवागच्छड । उत्रा- 
गच्छित्ता समणां भगवं महावीर पंचदिहेशं अभिगमेणं अभि- 
गच्छति | ते जहा-१ सचित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाए 
२ अचित्ताण दव्वाणं अविउसरणयाए, ३ एगसाडियं उत्तरा- 
संगकरणेणं, ४ चक्खुफासे अजलिपराहेण *, ४ मणसो 
एगत्तमावकरणण | 

फिर जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहाँ आये और 
पांच अभिगम (चर्म सभा के ओपचारिक नियम) सहित 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के सन्‍्मृख गये । यथा-१ सचित्त 








॥£ हृत्यिक्वंघविद्ठंभणयाएं-त्ति वा० | 
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(>सजीव ) द्वव्यों को छोड़ना, २ श्रचित्त द्रव्यों का व्यवस्थित 
करना, ३ एक शाटक, (>अखण्ड-बिना सिला हुए वस्त्र दृपट्रे ) 
से उत्तरासंग (>उत्तर-श्रेष्ठ+पआरसंगन-लंगाव) करना, ४ धर्मे- 
नायक के दृष्टि गोचर होते ही हाथ णोड़ता श्लौर ५ मन का 
एकत्त्व भाव करना या एक चित्त होना । 
समर भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिय॑ करेड | 
तिवखुततो आयाहिण पयाहिणं करेत्ता वंदति णमंसति | 
फिर श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार आदक्षिणा 
प्रदक्षिणा की....वन्दना की झोर उन्हें नमस्कार किया । 


वंदित्ता णमसित्ता तिविहाए पज्जुवासणाएं पज्जुवासइ | ते 
जहा-काइयाए बाइयाएं माणसियाएं । 

वंदना नमस्कार करके, तीन प्रकार की पर्युपासना 
से पर्युपासता करने लगा । यथा-कायिकी, वाचिको और 
मानसिक्री । 
काइयाए ताव संकुदयर्गहत्थपाए सुस्तुसमाणे शर्ससमाण, 
अभिमुहे विशएरण पंजलिउडे पज्जुवासइ | 

कायिक्की-हाथ-पैर को संकुचित करके श्रवण करते 
हुए-नमस्कार करते हुए, भगवान्‌ की शोर मुँह रखकर, 
विनय से हाथ जोड़े हुए, पर्यूपासना करता था । 
वाइयाए-ज जे भगद वामरेइ-एवयमेय मंते! तहमेय॑ मंते ! 
अवितहसेय मंते ! असंदिद्धमेय॑ भेते ! इच्छिअमेय अंते ! 
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पढिच्छियंमेयं भंते ! इच्छिय पडिच्छियंमेयं भंते ! से जहेये 
तुब्भे बदह-अपडिकूलमाणे पज्ञुवासह । 

वाचिकी-जो जो भगवान्‌ कहते, उससे-'यह ऐसा ही 
, हैं भन्‍्ते !” 'यही तथ्य है भन्‍्तें !” यही सत्य है भन्ते ! 'नि:- 
संदेंह ऐसा ही हैँ भन्‍्ते !? 'यही दृष्ट है भन्‍्ते ! ” 'यही स्वीकृत 
है भन्‍ते !” 'यही वाज््छित-गृहीत है भन्‍्ते !-जैसाकि आप 
यह कह रहे हैं ।-यों अप्रतिकूल बनकर पर्युपासना करता था। 
माणसियाए महया संवेग॑ जणइत्ता तिव्वधम्माणुरागरचो 
पज्जुबासइ | 

मानसिकी-अ्रति संवेग (“उत्साह या मुमुक्षुभाव) 
उत्पन्न करके, धर्म के अनुराग में तीव्रता से झारक्त होकर 
पर्युपासना करता था | 


- छैद्ै--तण ण॑ ताओ “ सुभदाप्पमुद्यओ देवीओ 
अंतो अतेउरंसि ण्हायाओ ज्ञाव पायच्छित्ताओ सब्बालेकार- - 
विभ्वूसियाओ,[ 

तब (>भगवान्‌ के आगमन की सूचना मिलने पर) 
+ कक्‍्व, दु.-धारिणीप्पमु हाओ-त्ति । 


| वा.-वाहुयसुभयतोवथियबद्धमाणपुस्समाणवजयविजयमंगल- 
सह अभियुव्वसाणीशो कप्पायछेयायरियरइपसिरसाओो, महया गंघद्धणि 


श्श्र “ “उदवयाईय सू. रेई 
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अन्त:पुर में निवास, करनेवाली सुभद्रा प्रमुख देवियों ने स्तान 
किया....यावत्‌ प्रायश्चित्त किया ओर वे सभी अलंकारों से 
विभषित हुई । 


बहुहि खुजाहिं चिल्ाईहिं धामणीहिं वडभीहि बब्बरीहिं पया* 
उसियाहिं जोणियाहिं प््हवियाहिं इसिगिणियाहिं वासि- 
इणियाहि छासियाहि लठसियाहिं सिंहलीहिं दमीलीहिं 
आरवीहिं पुलेदीहिं पकर्ीर्िं बहलीहिं मुरुंडीहि सबरियाहिं 
पारसीहिं णाणादेसीविदेमपरिमंडियाहिं  इंगिय्चितिय- 
पत्थिय“विजाणियाहिं सदेसणेवत्थग्गहियवेसाहिं चेडियाच- 
कवालवरिसधरकंचुइजमहत्तरगवंदपरिक्खित्ताओ अतेउराओ 
णिग्गच्छेति । 

फिर बहुत-सी कुन्जाश्ं, चेटिकाओं, वामनियों, वड- 
भियों, बब्बरी, पयाउसिया, जोणिग्रा, पण्हविश्वा, इसिगिणिया 
वासिइणिया, लासिया, लठसिया, सिंहली, दमिली, आ्रारबी, 
पुलंदी, पककणी, बहली, मुरुंडी, सबरी ओर पारसी-इन नाना 
देश-विदेश की निवासिनियों-जों कि अपनी स्वामिनी के इंगित 
(>मखादि के चिन्ह, या चेष्टा), चिन्तित (सोचो हुई बात) 
बोर प्राथित (>श्रभिलषित बात) की जानकार थी, जो श्रपने 
झपने देश की वेशभूषा को पहने हुए थीं. उन चेटियों के समह 


% विदेश परिपिडियाहि-इति वा.- 
>»६ इंगियाचतियपत्तवियमणोगत...इति था, | 


भगवान्‌ की पर्युपासना - २१३ 
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वर्षघर (-नाजर, कृत नपुंसक), कंचुकीय (-प्रन्त:पुर के रक्षक) 
भोर महत्तरग (ल्म्रंत:पुर के रक्षकों के अधिकारी) से घिरी 
हुई, श्रन्तःपुर से निकली । ३ 
अंतेटराओ णिग्गच्छित्ता जेणेव पाडिएकजाणाई तेणेव उवा- 
गच्छेति । उवागच्छिता पाडिएकपाडिएकाई जत्ताभिमुहाई 
जुत्ताई जाणाई दुरूहंति । 

जहां प्रत्येक के यान खड़े थे, वहां श्रायी ओऔर.... 
जुते हुए यात्राभिमुख यानों पर सवार हुई । 
दुरूद्दिता णियगपरियाल सद्धि संपरिवृडाओ चंपाए णय- 
रीए मज्सेमज्फेणं णितगच्छंति । णिग्गच्छिचा जेणेव पुण्ण- 
भदे चेदए तेणेव उचागच्छेति । 

«अपने परिवार से घिरी हुई चम्पानगरी के मध्य से 
होकर निकली ।...जहां पूर्ण भद्र चेत्य था, वहां झायों। 
उवागच्छिता समणस्स भगवओ महावीरस्स अद्रसामंते छत्ता- 
दिए तित्थयरातिसेसे पासंति ) परासित्ता पाडिएक्क पाडि- 
एक्काई जाणाई उव॑ति । ठवित्ता जाणेहितो पत्चोरुदंति | ' 

«दृष्टि योग्य स्थान से श्रमण भगवान्‌ भहावीर के 
वीर्थद्धुरत्व सूचक छत्रादि श्रतिशय देखें |.. तब थानों को 
ठहराये और...उनसे नीचे उतरी । 
नाणेहितो पच्चौरुह्चित्ता बहूहिं खुजाहिं जाव परिक्िखिताओ 
जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवाग्रच्छेति । तेणेव 





उवागच्छिता समर मगव महावीर पंचविहेणं अभिममसेणंं 
अभिगच्छेति | त॑ जहा-१ सचित्ताणं दव्वा्ं विउसरणयाए 
२ अचित्ताणं दव्वाणं अविउसरणयाण, ३ विजओणताए 
गायलट्टीए ७ चदख॒फासे अजलिपग्गहेणं ४ मणसो एगत्त- 
करणोणां । 

“ञवहुत-सी कुब्जाशों से..यावत्‌ घिरी हुई, जहां 
श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहाँ आयीं ओर पांच अभिगम 
सहित उनके सन्मुख गईं । यथा-श्सचित्त द्रव्यों को छोड़वा, 
२ अचित्त द्रव्यों को नही छोंड़ना, ३ विनय से देह को भुकाना 
४ चक्षु.स्पशं होने पर हाथ जोड़ना और ५ मन को एकाग्र 
करना । 


समणां भगत महावीर तिक्खुत्तो आयाहिएं पयाहिएं करेंति। 
बंदंति । णमंसंति | वंदिता शर्मसित्ता कृणियराय पुरओ 
कट दिश्याओ चेव सपखवाराओ अमभिमुहओ विणएणं 


पंजलिउडाओ पज्जुवासंति । 
फिर श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार आझांदक्षिणा 
प्रदक्षिणा की । वन्‍्दना की | नमस्कार किया ।...कणिकराजा 
को आगे रखकर, परिवार सहित स्थित होकर, भगवान्‌ की 
झोर मुख रखकर, विनय से करवर््ध होकर पर्युवासना करने 
लीं । 
-दिद्याभों का टीकाकार नें 'ऊष्वस्विता' श्रर्यात्‌ खड़ो 


भ. महावीर को धर्म देशना श्श्श 





हुई! भ्र्य किया है । तो उन्होंने ऐसा भक्तिभाव से किया था ? या 
समवसरण में स्त्रियों को बैठने का श्रघिकार नहीं था ?-भऔर ऐसा था 
तो क्‍यों ?-न इसका रहस्य समझ में श्राया और न कहीं इसका स्पष्टी- 
करण ही देखने में झ्ाया । 
विचार करने पर यह श्रर्थ उचित नहीं लगता हूँ । मूल पाठ में 

भी ऐसे झर्थ का भास नहीं होता हैँ श्रौर सभा-विसर्जन के समय का 
पाठ तो इस अर्य से बिलकुल विपरीत श्रर्थ को बतला रहा है ॥ वहां 
सुभद्ा प्रमुख देवियों के लिए ,उद्गाए उद्ठित्ता' शब्दों के प्रयोग को कुछ 
भी झावदयकता नहीं थी । श्रतः यह भ्र्थ ठीक लगता हैं-कि-कुणिकराजा 
को आगे करके...वहीं पर ठहरी श्रर्यात्‌ कृणिकराजा आगे और वे पोछे 
ठहरीं । 


भगवान्‌ महावीर की धर्म देशना 


दे ४-वए णं समणे भगव॑ महावीरे कऋणियस्स 
रण्णो मंमसारपुत्तस्स सुभद्दाप्पमुद्मणं देवीणं तीसे य महहु० 
महालियाए परिसाए इसीपरिसाए मुणिपरिसाए जहपरिसाए 
देवपरिसाए अणेगसयाएं अणेगसयवंदए अशेगसयदंदपरि- 
यालाए ओहवले अइवले महब्बले अपरिमियवलवीरिय- 
तेयमाहप्पकंतिजुत्त सारयनवत्थणियमहुरगंभी रकोच णिग्घोस- 
दंदुभिस्सरे उरे वित्थडाए, कंठेअ्बट्टियाएं, सिरे समाइण्णाए, 





७ महति-इति पा० ॥ 
न परिवाराए-इति पा० । 
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अगरलाए अमम्मणाए सन्यक्खरसन्निवाइयाए पुणणरत्ताए* 
सब्यभासाजुगामिणीए सरस्सइए जोयणणीहारियणासरेणं 
अद्भमागहाए भासाए (भासति अरिहा) ” धम्म परिकहेइ । 
तब ओघबली (>सदा समान बलवाले), महाबली 
(स्ञ्रवस्त बलवाले ), अपरिमित शारीरिक शक्ति (स्वल- 
शारीरिक प्राण), वीर्य (>प्रात्म जनित बल), तेज, माहत्म्य 
(समहानुभावता) और कान्ति से युक्त ओर शरद ऋतु के 
सव-मेघ की मधुर-गंभीर ध्वनि, क्रैच पक्षी के निर्धोष और 
दुंदुभि-ताद के समान स्व॒स्वाले उन श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने भंभसारपुत्र कणिक को, सुभद्रा आदि देवियों को, कई सो 
कई सो वृन्द ओर कई सो वृन्द परिवार वाली उस श्रति विशाल 
परिषद्‌ को, ऋषि (>अतिशय ज्ञानी साधु)-परिषद्‌ क्रो. मुनि 
(>मौनधारी साधु परिषद्‌ को, यति (चरण में उद्यत साधु) 
परिषद्‌ ओर देव परिषद्‌ को, हृदय में विस्तृत होती हुई, कण्ठ 
में ठहरती 6ुई, मस्तक में व्याप्त होती हुई, अलग-अलग निज 
स्थानीय उच्चारणवाले शअ्रक्षरों से युक्त, अ्रस्पष्ट उच्चारण से 
रहित (या हकलाहट से रहित), उत्तम स्पष्ट वर्ण-संयोगों से 
* फुडविसयमहुरगंसीरगाहियाएं सव्वक्वरसण्णिवाइएद्द्मस-- 
घिकम्‌ । 
#८ कोष्ठक गत पाठ टीका से और श्रर्थ संगति की दृष्टि से भी 


स्थान का भी हो सकता हूँ । क्योकि झागें भी भाषा का उल्लेख हूँ । 


भ. सहादोर की धर्म देशना २२७ 
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युक्‍त, स्वरकला से संगीतमय ओर सभी भाषाग्रों में परिणत 
होनेवाली सरस्वती के द्वारा, एक योजन तक पहुँचने वाले स्वर 
से, अधमागधघी भाषा में धर्म को पूर्णूरूप से कहा । 
तेसि सब्वेसि आयरियमणारियाण अग्लाए धम्ममाइक्खइ | 
साउविय णे॑ अद्भमागदा भासा, तेसि सब्वेसि आरियमणा- 
रियाणं अप्पणों सभासाए परिणामेण परिशमह। 

उन सभी आयें-भ्रनायों को अ्रग्लानि से (स्तीथंद्धु३ 
नामकर्म के उदय से प्रनायास-बिना थकावट के) धर्म कहा । 
वह अद्धंमागधी भाषा भी, उन सभी आयये-प्रनायों क्री अपनी: 
अपनी-स्वभाषा में परिवर्तित हो जाती थी । 
ते जहा-अत्थि लोए | अत्थि अलोए । एवं जीवा अजीवा, 

अंधे मोबले, पुण्णे पावे, आसवे संबरे, वेयणा, णिज्ञरा, अरि- 

इंता, चकरड्टी, बलदेवा, बासुदेवा, नरगा, नेरइया, तिरिक्ख- 
जेणिया, तिरिक्वजोणिणीओ, माया, पिया, रिसओ, देवा, 
देवलोया, सिद्धी, सिद्धा, परिणिव्वाण, परिणिव्वुया 

वह यथा-'लोक हैं । अलोक है। इसी प्रकार जीव,- 
ग्रजीव, बध-मोक्ष, पुण्य-पाप, आ्राश्नव-संवर, वेदना-निर्ज रा, 
प्ररिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव-वासुदेव, चरक-नैरयिय, तियेंब्च- 
योनिक-तिवेंडचयोनिका, माता-पिता,ऋषि, देव-देवलोक,सिद्धि- 
सिद्ध श्रोर परिनिर्वाण-परिनिध्‌त है । 


टिप्पण-शुन्यवाद के निरसन के लिए लोक झौर झलोक के 
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अत्तित्त्व का प्रतिपादन हू । जीव के अ्रस्तित्व फे प्रतिपादन से लोकायत मत 
का निषेध होता है भ्र्थात्‌ जड़-अद्वंतवाद का शण्डन होता है श्रौर अजीव 
के भ्रस्तित्व की मान्यता से पुरुष-अ्रद्देतादि वाद का । बंध श्र मोक्ष के 
प्रतिपादन से इस सत का निषेध हो जाता हैं कि-“वानां श्राश्रया प्रकृति 
ही बद्ध और मुक्त होती है, व कि श्रात्मा ४ पाप की ही हानि-वद्धि 
सुख-दुःख में कारण हैँ या पुण्य को-वृद्धि-हानि । श्रतः पाप ही है या पुण्य 
ही है-इस एकान्त मान्यता पर, पाप-पुण्य रूप इन्द्र का प्रतिपादन अहार 
करता हैँ और इस मान्यता पर भी कि-जगत-बेचित््य का कारण एक 
सात्र स्वभाव ही हैं । श्राश्षव शौर संवर के श्रस्तित््व से वन्ध-मोक्ष की 
निष्कारणता का प्रतिषेधघ होता है या वीयें की प्रधानता का उद्घोष । 
चेदना (>कर्म का श्रनुभव या पीड़ा) और निर्जरा (+देशतः कर्मक्षय) 
के श्रस्तित्व से “बिना भोगे कर्म क्षीण नहों होते हं““>इस बात का प्रति- 
पादन होता हैँ । श्रहंदादि चार की सत्ता का कथन, उनके अ्रतिशायित्व 
(>जगत्‌ श्रेष्ठत्व) को भ्रविद्वास की दृष्टि से देखनेवालों में, उस 
विषय में श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए है । प्रमाण प्राह्म नही होने से 
नरकादि नहीं हैं” इस मत का निषेघ, चरक-नैरयिक के अ्रस्तित्त्व से होता 
हैँ । तियंग्‌ आदि के प्रतिपादन से यह मत ध्वस्त हो जाता हैं कि- 
प्रत्यक्ष प्रमाण की अआान्ति के कारण, यह कुवासनादि जन्य तिर्यगांदि- 
प्रतिभास हैं । वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है । माता-पिता के अ्रस्तित्त्व के 
कथन से उनकी उपकारिता का निर्देश होता हैं श्लौर इस सत का निरास, 
कि-माता-पिता जनकता को श्रपेक्षा से कहे जाते हें । तो फिर जूँ,कृमि, 
गण्डोलक आदि को श्राश्रय करके भी यह व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि 
वे भी अंगज है । किन्तु ऐसा होता नहीं हैं। इसलिए यह माता-पितृ रूप 
व्यवहार वास्तविक नहीं है ४! 'ऋषि' की सत्ता से-पुरुषों के रागादिवाले 
होनें के कारण कोई भी अतोन्द्रिय पदार्यों का दृष्ठा चहीं हो सकता है- 


सिक 
त 
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इस सत का निर्षेध होता हूँ । देव नहीं ह-प्रत्यक्ष नहीं -होनें से-इस 
भत का खण्डन देव-सत्ता के कथन से होता हुँ । इसी प्रकार के मतों को 
अआन्ति हटाने के लिए सिद्धि-(5सिद्धालय या कृतार्थत्रा)-सिद्ध श्रौर 
परिनिर्वाण (परम झशान्ति)-परिनिवत्त (+प्रानन्दधत) का कथन 
हैं । >दीकाकार 


अत्थि पाणाइबाए मुसावाण अदिण्णादाणे मेहुरो परिणाहे। 
अ्रत्थि कोहे माणे माया लोभे....जाव मिच्छादंसणसल्ले | 

'प्राणातिपात (-प्राणघात, हिंसा ), मषावाद (>प्रसत्य) 
झ्रदत्तादान (>्चोरी), मंथन और परिग्रह है । क्रोष, मान, 
माया, लोभ....यावत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य है ॥' 


टिप्पण-१ ध्राग्रातिपात आदि बन्ध मोक्ष-के हेतु नहीं है | क्योंकि 
बन्धनीय-मोचनीय (<बन्धनें-छटने योग्य) जीव का श्रभाव है'-इस मत 
का निरास प्राणातिपात आदि की सत्ता के कथन से होता है । -दी ० 
२ “जाव' शब्द से इन पदों का संग्रह होता हे-पेज्जे दोसे कलहे 
ऋब्भवसाणे पेसुच्चे परपरिवाए अरदरई सायामोसे! । प्रेम (<अश्रप्रकट साया 
झौर लोभ से व्यक्त होने वाला रोचकभाव) , द्वेष (>प्रप्रकट मान और 
क्रोध से व्यक्त होनेंवाला भ्ररोचक भाव), कलह (>राट्ि, राष्ड), भ्रभ्या- 
रूयान (+असत्य दोषारोपण ), पेशुन्य (किसी के गुप्त दोषों को प्रकट 
करना), परपरिवाद (+निन्‍्दा), भ्ररति रति (>्ञरति मोहनीय के 
उदय से चित्त-उद्वेग जन्य भाव श्रौर मोहनीय से विषयों में होनेवाली 
झभि रति भ्र्थात्‌ क्लान्तिजन्य आकर्षण) श्रौर साया-मृषा (कपट सहित 
झूठ-विद्धासघात ) । 'मायामृषा' इस संयोगी शब्द के द्वारा, सभी पापों 
के संयोगिभावों को समझना चाहिए | इस शब्द के द्वारा तीसरे कथाय 
और दूसरे आश्रव के सिश्ित भाव को समझना चाहिए। श्रथवा वेषान्तर 





श्रौर भाषान्तर-करण से जो परवञ्चन किया जाता हैँ वह मायामृषा 
हे । “टीका० 

अत्थि पणाध्वायवेसर्मणे मुसावायवेरमणे अदिण्णदाणवेर- 
मणे मेहुणवेरमणे परिग्गहवेरमणे,...,जाव मिच्छादंसणसद्न- 
विवेगे । 

'प्राणातिपाच-विरमण (>श्राणघात्त से वृत्ति हटा लेना) 
मृषावाद-विरमण (>्अरसत्य से वृत्ति हटा लेना ), श्रदत्तादान 
विरमण (>चोरी से विरत होना ), मैथून विरमण, परिग्रह 
विरमण यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य विवेक (#मिथ्या विश्वास 
रूप काँटे को त्यागता) है ।' 

टिप्पण-प्राणातिपात से विरमण झौर '्रोघादि के विवेक की 
सत्ता का कथन इसलिए हैँ कि-सर्वेथा श्रप्रमाद झद्क्‍्य नहीं है, श्रतः 
वह स्थिति असंभव नहीं हँ>इस बात के प्रतिपादन के द्वारा इसके 
मत का निरोघ हो ॥ -दी० 
सव्बमत्थि भाव॑ अत्यि-ति वयति । सब्बं णत्थिभादं णत्थि- 
तिबयति। 

'समी अ्रस्तिभाव (+र्वद्रव्यादि की शअ्रपेक्षा से. होनें 
वाले भाव) को अस्ति हैं। यह कहा और सभी नास्तिभाव 
(न्‍्यर द्रव्यादि को श्रपेक्षा से होने वाले भाव ) को 'नास्ति' 
(नहीं है )-यह कहा । (श्रथवा तत्त्व का प्रतिपादन, विघा- 
तात्मक और निषेघात्मक-दोनों शैलियों से किया ।) 

टिप्पण- सभी द्वव्यों में ग्स्ति शौर चारित भाव विद्यमान हूं-। 


् 
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अ्स्ति-तास्ति भावों के भश्रविरोधी संयोजन से ही, उनका वस्तुत्त कायम 
रह सकता है। श्रतः जैन धर्म की दृष्टि सापेक्ष हैँ 

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भर्वंति। दुचिण्णा कम्मा 
दुचिण्णफला भव॑ति | 

'सद-झ्राचरण (>तपादि क्रियाएँ) सुचरितफल (न्सुच- 
रित के हेतु रूप पुण्यकर्मादि बन्ध रूप फल) वाले होते हैं श्रोर 
बुरे श्राचरण दुश्चरित (>म्रशुभ) फलवाले होते हे ।' 
फुसइ पुण्णपावे | पतच्माय॑ति जीवा । सफले कल्लाश-पावए । 

जीव (सुचरित से इन क्रियाश्रों से) पुण्य-पाप बाँधते 
है । (जिससे ) जन्म-मरण करते हें । ( इस कारण ) कल्याण 
झोर पाप (ज्शुभाशुभ कम) सफल है ।* 
धम्ममाइक्खइ-इणमेव खिर्गंथे पावयणे सच्चे अखुत्तरे 
केबलए पडिपुण्णे संसुद्धे गेयाउए सल्लकत्तणो, 

(भगवान्‌ प्रकारान्तर से ) धर्म की प्ररूपणा करने 
लग्रे-'यह निर्ग्रन्थ-प्रववचन (>जड़-चेतन की प्रन्थि को छूड़ाने 
वाला उपदेश-आ्रात्मानूथासन) सत्य है । अनुत्तर (>सर्वोत्तिम, 

' झलोकिक) हैं। केवल (>पअ्रद्धाितौय या केवलि प्रणीत या 

भ्रनन्‍्त अर्थ की विषयता के कारण अनन्त ) हैँ । प्रतिपूर्ण 

अअल्पग्रन्थतादि प्रवचन गुणों से सर्वाग सम्पन्न ) है | संशुद्ध 

(>कषादि से शुद्ध स्वर्ण के समान गुणपूर्णता के कारण निर्दोष) 

है । नैयायिक (>प्रमाण से बाधित नहीं होने वाला ) है। 
शल्यकर्तेन (मायादि शल्य का निवारक) है। 


२३२ उदवाइय सु. ३४ 





सिद्धिमर्गे मृत्तिमग्गे णिव्वाणमर्गे णिज्ञाणमस्गे अवितह- 
मविसंधि सब्बदुस्खप्पहीण मग्गे 
सिद्धिमागं(-कृताथंत्रा का उपाय)है। मुक्तिमा् (-कर्मे 
रहित अवस्था का हेतु) हैं । निर्याणमार्ये (पुनः नही लोटनेवाले 
गमन का हेतु) है। निर्वाणमार्ग (सकल संत्ाप रहितता का 
पन्‍थ ) हैं । अवितथ (>सद्भूतार्थ-वास्तविक) ओर अविसन्धि 
अर्थात्‌ महाविदेह क्षेत्र की श्रपेक्षा से इसका न कभी विच्छेद 
होता हैं और न कभी विच्छेद होगा और सर्व दु:ख-प्रहीणमार्गं 
(ससकल दुः:खों को निःशेष करते का पन्य अथवा जहां सभी 
दुःख प्रहीण हैं ऐसे मोक्ष का यह मार्य हूं ॥ 


इदृड्विया जीवा सिज्क॑ति । बुज्कंति | मुच्ेति | परिखिव्या- 
यंति | सब्बदुक्खाणमंतकरेंति। . 

इस ( प्रवचन में ) स्थित जीव सिद्ध (सिद्धिगमन 
के योग्य अथवा इस लोक में अ्रणिमादि महासिद्धियों को 
प्राप्त) होते हे । बुद्ध (स्केवलज्ञानी-युर्णज्ञानी) होते हैं। 
मृक्त (-भवोपग्राही कर्माश से रहित) होते है। परिनिवंत 
(>ऊऋर्मेकृत सकल सताप से रहित-आनन्दघन) होते हे और 
सभी दुःखो का भ्रन्त करते है । 
एगन्चा पुण एगे भयंतारों पुव्वकम्मावंसेसेशं अण्णयरेसु 
देवलोएसु देवत्ाए उबवत्तारो भवंति | 

या फिर एक ही मनुष्य देह धारण करना शेष रही 
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है जिन्हें ऐसे (-एगचचा ) कोई भदन्त (>कल्याणी) किसी 
देवलोक में पूर्व कम के वाकी रहने से देवरूप से उत्पन्न होते हैं। 
टिप्पण-“भयंतारों' के श्र्य-विकल्प-१ भदन्‍्ताः-कल्याणिन>-्शुल 
 भ्रवत्तिवाल़े ॥२ भवक्‍तारों वालनेग्रन्य प्रवचनस्यथ सेवयितार:-निम्न॑न्थ 
प्रवचन का सेवन करनेवाले ॥ “टी ० 
शन्ष प्रवुत्तिवाल-इस विशेषण और “पुर्व॑ कमविशेष! इस पद 
द्वारा 'तप और संयस का फल देवलोक ही है-इस एकान्त मान्यता 
का निर्षंध होता है । श्रर्यात्‌ संयमी के देवलोक में उत्पन्त होने का मुख्य 
कारण 'संवर झौर निर्जरा' नहीं; कितु संदर श्ौर निर्जरा के कारणों का 
सेचन करते हुए होनेवाली शुभ प्रवत्ति शौर क्षय होते-होते भ्रवशिष्ट 
रहे हुए कर्म हे । 
“ददेवत्ताएँ पद के द्वारा एकेन्द्रियादि रूप से उत्पन्त होने का 
निषेध होता हैं । 


महड्िएसु जाबर महासुक्खेसु दूरंगइएसु चिरष्टिईएसु, ते थे 
तत्थ देवा भवंति-महड़ीए ज्ञाव चिरष्टिईया हारविराइ्यबच्छा 
जाव परम्रासमाणा कप्पोषगा गतिकल्लाणा आगमेसिभदा जाव 
पडिख्वा | 


(वे देवलोक) महद्धिक यावत्‌ महासौख्यवाले, अनत्त र 
विमान तक की गतिवाले (-दुरंगतिक) और लम्बी स्थितिवाले 
है । वहां वे देव महद्धिक यावन्‌ लम्बे ग्रायुष्यवाले होते हें। 
उनके वक्षस्थल हारों से सुशोभित होते हे ।....यावत्‌ वे अपनी 
देहप्रभा से दसो दिशा में प्रभा फैलाते हे। वे देवलोक में 
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उत्पन्न,जुभ गति के घारक और भविष्य काल में भद्ग(-निर्वाण् 
लक्षणात्मक) अ्रवस्था को प्राप्त करनेवाले....यावत्‌ प्रतिरूप 
होते है । 

टिप्पण-इस सुत्र' में चार बार 'जाव' शब्द से पाठ को संक्षिप्त 
किया गया हैँ । पहली बार के जाव से 'महज्जुदएसु महावलेसु महायसेसु 
भहाणुभागेसु,, दूसरी बार के 'जाव' से-पुर्ववत्‌, तीसरी बार के जाव से- 
“कडयतुडिययंभियभुया श्रंगयकुंडलमटुगंडकण्णपीठधारी विचित्तहत्याभरणा 
दिव्वेणं संघाएणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्ढीए दिव्वाए जुईए दिव्वाए 
पाए दिव्वाएं छायाए दिव्वाए अ्रच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाएं लेसाए 
दस दिसाश्नो उज्जोवेमाणां और चौयी बार के जावा से 'पासाईया 
दरिसणिज्जा श्रभिरूवा पदों का संग्रह किया गया हूं। भ्र्थ पुर्वेचत्‌ । 
तमाशक्खइ । 


(निम्नेन्धथ प्रचचन के फलकथन का उपसंहार करते 
हुए कहा गया कि-) यह “उसका फल है । 
एवं खलु चउ॒हिं ठाणेहि जीवा णेरइयत्ताएं कम्म पकरंति । 
णेरइचाए कम्मं पकरेचा णेरइ्सु उवव्जति । 

(भगवान्‌ प्रकारान्तर से घर्में कहने लगें-) इस प्रकार 
के चार कारणों से जीव नैरयिक भव के कम का बन्ध करता 
हैं और...नरक में उत्पन्न होता है । न्‍ 
त॑ जहा-महारंभयाएं महापरिग्गहयाए पंचिंदियवहेणं कुशि- 
माहारेणं । 

यथा-महारंगता (न्म्रत्यधिक हिंसा के भाव), महा 
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परिग्रहता (-अत्यधिक संग्रह के भाव), पज्चेन्द्रियववध ओर 
माँसाहार से । 


एवं एएणं अभिलावेणं तिरिक्वजोणिश्सु माइन्नयाए णिय- 
डिल्लययाए असियवयणेणं उकंचणयाए वंचणयाए | 

इस प्रकार इस अभिवाप (सूत्र पाठ) से तियेज्च 
योनिकों में (उत्पन्न होते है )-यथा-मायावीपनसे, निकृति' 
(स्वेष आदि वनाकर ठगना) से, झूठ बोलने से और उत्क- 
ञचनता- (>मुग्घ जन को ठगनें में प्रवत्त हुए व्यवित का,समी प- 
वर्ती किसी चतुर पुरुष के चित्त में सन्देह प्रविष्ट नही होने 
देनें के लिए, क्षणमर के लिए, किसी प्रकार की क्रिया नहीं 
करतो हुई-सी श्रवस्था में स्थित रहना) वज्चनता (-प्रतारणा 
नघृतेता) से । 


मणुस्सेसु-पगइभदयाएं पगइविणीयताएं सागणुकोसयाए 
अमच्छरियताए | 
(इन कारणों से) मनृष्यों में (उत्पन्न होतें हैं)-यथा-- 
स्वाभाविक भद्गता (दूसरों को दुःखीं नहीं करने के भाव या 
. सरलता) से, स्वाभाविक विनीतता से, सदयता से श्लौर श्रम- 
त्सरता (<प्रन्य के उत्कर्ष के प्रति ईर्ष्या का अभाव या गृणादि 
के उत्कष में प्रमोदभावना) से ।_ 


देवेसु-सरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं, अक्रामणिज़राए बाल- 
तवोकम्मे्णं | तमाइक्खइ । 


२३६ उववाइय सु. ३४ 
#४८७८९:४८३४४४८६८६८८५८६४८६८०७८०४८७४४५८/५/६८८९८/६८७:८५८५४०:५७१४५:९८५८४०:चि:प्ट//ट/यि 


देवों में (उत्पन्न होतें हे-) सराग संयम से, संयमा- 
संयम (>देशविरति) से, अकाम निजेरा (#निरुद्देश्य या 
विदशता वश कष्ट-सहना) से और बाल (ज्वास्तविक समझ 
से शून्य) तप से । -यह घ्में कहा । 
ह णरगा गम्भति, जे णरगा जाय चेयशा नरए । 
, सारीरमाणसाई, दुक्‍्खाई तिरिक्ख जोणीए ॥ 
जिस प्रकार नैरयिक नरक में जाते हे और वहां पर 
जो नैरियक जैसी वेदना पाते है । तिर्य#च योनि में जो शारी- 
रिक-मानसिक दुःख होते है । (उसका कथन किया) । 


, माणुस्सं च अणिन्च, वाहिजरामरणवेयणापउर | 
देवे य देवलोए, देविडि देवसोक्खाई ॥ 
व्याधि, बुढापा, मृत्यु और वेदना से भरपूर अनित्य 
भनृष्य भव का (स्वरूप) श्रौर देव भोर देवलोक, उनकी ऋऋषद्धि 
एवं उसके सुख का (कथन किया) 
णरगं तिरिक्खजोशि, माणुसभाव॑ च देवलोय च। 
सिद्ध य सिद्धचसहिं, छज्जीवणियं परिकहेइ ॥ 
नरक, तियेज्च योनि, मनुष्य के भाव, देवलोक, सिद्ध, 
सिद्धाऊय और छह जीवनिकाय को सम्पूर्ण रूप से कहा । 
जह जीवा बज्कंति, प्ुचति जह य परिकिलिस्संति । 
जह दुक्खारं अत, करंति केई अपडिवद्धा ॥ 
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र जिस प्रकार जीव वन्धते हे, मुक्त होते हे और जिस 
प्रकार महान क्लेश पाते हे एवं कई अनासक्त व्यक्ति जिस- 
प्रकार दुःखों का अन्त करते हे (यह समभाया) । 
अदा अट्टियचित्ता,  जह जीवा दुक्खसागरमुर्विति | 
जह वेरगगमुद॒गया, कम्मसमुग्गं विदाडंति ॥ 
ग्रातें (शरीर से दुःखी ) भ्रीर श्रार्तचित्तवाले जीव 
जिस प्रकार दु.खतागर में गिरते हे श्रोर जिस प्रकार वैराग्य 
को प्राप्त होकर, कमंदल को चूर कर देते हे-(यह समभाया)। 
जहा रागेण कडाणं, कम्माणं पावगो फलविवागो । 
जह य परिहीणक्रम्मा, सिद्धा सिद्धालयसुर्विति [| * 
जिस प्रकार राग से किये हुए. कर्मों का फल-विपाक 
पापरूप (होता है) और जिस प्रकार सकल कर्म से रहित 
सिद्ध सिद्धालय कों प्राप्त होते हं- (यह समकाया) । 
तमेव धम्म दुविहं आइक्खड । ते जहा--अगारधम्स अणगार- 
धम्मे च | 
उसी घर्म को दो प्रकार का कहा । वह यथा-श्रगार- 
घ॒र्मं ओर अनगार धर्म ह 
$£ अट्टणियट्टियचित्ता-त्ति पा० | अट्टृदुहट्टियचित्ता-इत्यपि प्‌०॥ 
+ दूसरी वाचना में ये गायाएँ भिन्न क्रम से कही गई है । फिर 
यह विशेष वर्णन हैं-एवं खलु जीचा नित्सीला णिव्वया णिग्गुणा निम्मेरा 
णिप्पच्चक्लाणपोसहोववासा अ्रवकोहा णिक्कोहा छोणक्कोहा अ्रणुपुन्वेणं 
अणसिच्छमीससम्भा'-इृत्यादिता ऋमेण ३ - 
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अंणगारधम्मो ताव-इह खलु सव्यओ सब्बताए मुंडे भवित्ता 
अगराराओ अणयारिय पव्वयह । 

तो अ्नगार धर्म...इस संसार में ज्ञो सर्वत: (<्द्धव्य 
और भाव से) सम्पूर्ण आ्रात्मा से (>सर्वात्मना-सभी क्रोधादि 
आत्म परिणामों के त्याग से ) मूंड होकर, गृहवास से निकल- 
कर, अनगार अ्रवस्था में जाते हे- 
सवब्वाओ पाणाइवायाओ वेरमरां,,,मुसावाय वेरमण्ण,..अदि- 
एणादाण वेरमणां,,.मेहुण वेरमणं,..परिग्गह वेरमरां राईभो- 
यणाउ वेर्मणं । 

वे सम्पूर्णो प्राणातिपात.....मृषावाद, श्रदत्तादान..... 
मैथन...परिग्रह...और रात्ि भोजन से विरत (होते है) । 
अयमाउसी ! अणगार सामइए धम्मे पण्णत्ते | 

श्रायुष्यमान्‌ ! यह अनगरार सामथिक (प्रनगारों का 
सेद्धान्तिक या समाचरणीय ) धर्म कहा गया हूँ । 
एयस्स धम्मस्स सिक्खाए उवद्लिए निर्गंये वा निग्गंथी वा 
विदरमाणे आणाए आराहए भवह | न 

इस धर्म की शिक्षा में उपस्थित निम्नेन्थ या मभिग्नेन्थी 
विचरण करते हुए श्राज्ञा के आराघक होते हैं । | 
अगारधम्म॑ दुशलसविह आइक्खइ | त॑ जहा-पंचअणुव्वयाई, 
तिण्ण गरुणव्ययाईं, चत्तारि सिक्लावबयाई | 

अगार धर्म (न्गृहस्थ उपासक का धर्म) बारह प्रकार 
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का कहा | यथा-पाँच अणृन्नरत, तीन गुणब्रत झऔौर चार शिक्षा 
व्रत । 


पंच अशुव्वयाई । ते जहा-थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमण्ण 
धूलाओ मुसावायाओ वेरमणं | थूलाओ अदिलन्नादाणाओ 
वेरमर्ं । सदारसंतोसे । इच्छापरिमाणे । 

पाँच अणुव्रत । यथा-स्थूल प्राणातिपात से निवृत्ति । 
स्थूल मृषावाद से निवृत्ति । स्थूल अदत्तादान से निवृत्ति । स्व- 
स्त्री-संतोष और इच्छा की मर्यादा । 


तिणिण गुणव्ययाई। ते जहा-अगणत्थदंडवेरमण । दिसि- 
व्यय । उपभोग परिभोगपरिमाणं । 

तीन गुणब्रत (व्युणों की वृद्धि करनेवाले नियम) । 
यथा-अनथंदण्ड ( -आत्मगणघातक निरथंक प्रवृत्ति) का त्याग । 
दिगृव्रत ( > दिशाओं में गमन सम्बन्धी मर्यादा) और उपभोग 
( जिन्हे कई बार भोगी जा सके ऐसी वस्तुएँ-जैसे वस्त्र आदि) 
झौर परिभोग ( -- एक ही बार भोगी जा सके ऐसी वस्तुएं-जंसे 
खान-पान, उबटन आदि) का परिमाण | 
चत्तारि सिक्‍्खावयाई। त॑ जदा-सामाइरय । देसावगासियं | 
पोसहोववासे । अतिहिसंविभागे | 

चार शिक्षात्रत (-श्रभ्यास सम्बन्धी ब्रत)। यथा- 
सामायिक ( --समभाव की सम्पूर्ण साधना के लिये किया जाने 
वाला नियत समय का अभ्यास ) । दिशावकाशिक ( - नित्यप्रति 


डा 
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निवृत्ति की वृद्धि का अभ्यास) पौषयोपवास ( >ग्ात्मभाव के 
पोषण के लिये आ्राहार, भ्रव्नह्म भ्रादि का नियत तिथियों में त्याग) 
और शअ्रतिथि के लिये विभाग (- ग्रनिमंत्रित संयमीजन अथवा 
साधर्मी बन्धुओं को अपने अनुग्नह के लिये, संयमोपयोगी और 
जीवनोपयोगी स्त्र-अधिकृत सामग्री का भाग, आदर सहित देकर 
ओर सर्देव संविभाग की भावानृवृत्ति से अकेले ही भोगने की 
भावना को दूर हटाने का अभ्यास) । 
अपच्छिमा मारणंंतिया संलेहणाजूसणाराहणा। अयमाउसो ! 
अगारसामइए धम्मे पण्णत्ते । 

अन्तिम मरण रूप अ्न्तवाली और तप के द्वारा काया 
को क्ृश बनाने वाली क्रिया की सेवना और आराधना 
(<-ज्ञानादि युणो को विशेष रूप से पालना) । आयुष्यमान्‌ ! 
यह आगार-सामयिक (गृहस्थाचार) धर्म कहा गया हैँ । 
(ए्यस्स] धम्मस्स सिक्खाए उवद्विए समणोचासए वा समणो- 
वासिया वा विहरमाणे आणाए आराहए भवति | 

'इस धर्म की शिक्षा में उपस्थित श्रमणीपासक वा श्रमणो- 
पासिका जीवन व्यतीत करते हुए श्राज्ञा के श्राराघक होते हें।' 


ससा-विसर्जन 


कै४“तए ण॑ सा महइमहालिया ” मरूसपरिसा 
» ««महालिआ महच्चपरिसा-त्ति ठीकायाम्‌ । 





सभा-विसंजन र४१ 





समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए धम्म सोचा-णिसम्म 
हड्ठतुड्ठ,,..जाव हियया उद्जाएं उद्ढेइ | 

तव वह विशाल मनुष्य-संभा, श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के समीप घर्मं को सुनकर-हृदय में घारणकर, हित, संतुष्ट... 
यावत्‌ विकसित हृदय हुई और उठ खड़ी हुई । 


उद्डाए उद्ठित्ता समर्ण भगद महावीर तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं 
पयाहिणं करेइ । करेता वंदइ णमंसह । 


«**अमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार आदक्षिणा 
प्रदक्षिणा की...वन्दना की और नमस्कार, किया | 


वंदित्ता गमंसित्ता अत्थेगइआ मुंडे भवित्ता अगाराओ अणप- 
गारिये पव्वइए | अत्थेगइया पंचाणुव्यइर्य सत्तसिक्खावहर्य 
दुवालसदिह गिहिधम्म पडिवण्णा। 


न्प कई मृण्ड होकर गृहवास से निकलकर अनगार 

अवस्था में आये और कइयों ने पाँच अ्रणुत्रठ और सात शिक्षा 
व्रत रूप बारह प्रकार के गृहिधर्म क्रो स्वीकार किया। 

टिप्पण-तीन गणवत को भी वशिक्षात्रत में गिन छेने के ये कारण 
हो सकते हे-कयन-संक्षेप, दोनों का उत्तरगुण होना, नियम रूप होना; 
भभ्यास रूप होना आदि । 
अवसेसा ण॑ परिसा समणं भगव॑ महावीर बंदह णमंसह । 
वृदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-- 
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शेष परिषदा ने श्रमण भगवान्‌ महावीद को वंदना 
क्वी-नमस्कार किया ।....फिर इसप्रकार बोली- 
सुयक्खाए ते भंते ! णिर्गंथे पावयण । एवं सुपण्णत्ते सुभा- 
सिए सुविणीए सुभाविण अणुत्तरे ते भंते ! णिग्गंथे पावयणे | 

भंते ! आपने निम्नेन्ध-प्रवचन सुन्दर रूप से/कहा । 
इसीप्रकार सुप्रज्प्त (विशेषता युक्त उत्तम रोति से कहा 
हुआ ), सुभाषित (न्सुन्दर भाषा से कहा हुश्रा ), सुविनीत 
शिष्यों में उत्तम विनियोजित) सुभावित (>लत्त्व कथन उत्तम 
भाव युक्त बना हुआ) और अनुत्तर (सर्वोत्तम) है| भंते ! 
जड़-चेतव की ग्रन्थियों का मोचक हैं आपका उपदेश । 
धम्मं णं आइक्खमाणा तुब्य उवसमे॑ आइक्खह | उवसमे 
आइक्खमाणा विवेगं आइक्खद । विवेग॑ आइक्खमाणा वेर- 
मण आइक्खह | वेरमएं आइक्खमाणा अकरणं पावाणं 
कम्माणं आइक्खह । 

आपने घमं को व्याख्या करते हुए उपशम (-क्रोधादि 
के भिरोध) का व्याख्यान किया । उपशम की व्याख्या करते 
हुए विवेक (>वाह्य परिग्रह या बहिर्भाव के त्याग) का स्व- 
रूप कहा । विवेक की व्याख्या करते हुए विरमण (-मन की 
निवृत्ति भ्रथवा निज स्वरूप में लोटने की प्रक्रिया) का कथन 
किया और विरमण की व्याख्या करते हुए पापकर्मी (-ग्रशुभ 
भावन्‍्ञ्रात्मा की मलिन अवस्था में गति) को वही करने का 
कहा | 


कणिक और रातियों का गमन श्ड३े 
(2 ह:९८मिल्केकपि/चकरफ़ 7प#चकरद 





टिप्पण-पार्षों का श्रकरण, विरमण, विवेक ओर उपदाम ये 

क्रियात्मक घर्में के अ्रमुख झंग हे। क्रियात्मकू धर्म पापकर्मों के त्याग से 
प्रारम्भ होकर, उपद्म में प्रतिष्ठित होता है । 
शत्यि एां अण्णे केह समणे वा मादणेवा जे एरिसे धम्म- 
माइक्खित्तर | किमेग पुण एत्तो उत्तरतरं ! 

नहीं है प्रन्य कोई श्रमण या ब्राह्मण-जों ऐसा धर्म 
कह सके । तो फिर इससे श्रेष्ठ धर्म का उपदेश कौन दे सकता 
है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 
एवं वदित्ता जामेव दिस पाउब्भूआ तामेव दिस पडिगया | 

इस प्रकार कहकर, जिस दिश्या से आये थे, उसी दिल्या 
में वापिस गये । 2 


कूरणिक ओर रानियों का गमन 


दे ६--तए णं कूणिए राया संमसारपुत्ते समणस्स 
भगवओ महावीरस्स अति धम्मं सोचा खिप्तम्म हडडतुडड,... 
-.ज्ञाव हियए उद्गाए उद्देइ। उड्डाण उद्धिता समझं भगवं 
. महावीर तिकखुत्तों आयाहिणं पयाहिणां करेद करेत्ता वंदह 
शर्मंसह । घंदिता शर्मसित्ता एएं वयासी-सुयक्खाए ते 
भंते ! णिग्गंथे पावयणे,...जाव किमंग पुण एत्तो उत्तरतर (-- 
एवं वदित्ता जामेद दिस पाउब्भूए तामेव दिस पड़िगए । 
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तब भंभसारपुत्र कणिक राजा........वापिस गये । 


है 9--तए ण॑ ताओ सुभद्यापप्रह्यओं देवीओ सम- 
शर्त भगदओ महावीरस्स अतिए धम्म सोचा-णिसम्प 
हइतुट्ट,...जाव हिकयाओ,.,...उद्डाए उद्धिता समझ भगवं 
महावीर तिक्खुचों आयाहिणं प्रयाहिण करेन्ति । करेचा 
वंदंति णमंसंति । वंदिता शमसित्ता एवं वयासी-सुयक्खाए 
ते भेते | णिग्गंथे पावयणे,,.,,जाव किमेंग पुण इत्तो उत्तर- 
तरं एवं बदिचा जामेव दिसि पाउब्भूयाओ तामेव दिरखि 
पडिगयाओ । समोस्रणं सम्मत्त | 

तब सुभद्रा श्रादि देवियाँ.......... वापिस गयी । 


बच णपट८८-20 गे, 22277 72% ०० 


समवसरण वर्णन समाप्त 


ओ्रोपपातिक पृच्छा 


दै-तेणं कालेण तेएं समएरण समणस्स भगवओ 
महावीरस्स जेट्टे अंतेवासी इंदभूई नाम अणगारे गोयम- 
गोत्तेणं 

उसकाल और उस समय श्रमण भगवान्‌ भहावीर के 
ज्येष्ठ शिष्य गौतम गौत्रीय इन्द्रभूति नाम के अनगार थे । 
सत्तस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिण वइरोसहनारायसंघयणे 


कणगपुलगनिग्धसपम्हभोरे 

'वे सात हाथ ऊँचे -थे । उनकी श्राकृति समचतुरखस्र 
संस्थान-संस्थित थो । उनकी देहयष्टि का बन्धन सर्वीत्तम 
( न्‍्वजञ्ञ-ऋषभ-ताराच-सहनन ) था । निकष (>सोने की 
कसौटी का पत्थर) पर श्रद्धित स्वर्ण रेखा-सी पद्मगगोर (-कमल 
के गर्भ-सी गोरी) उत्तकी कान्ति थी | 
उन्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे ( घोरतवे ) उराले घोरे 
घोरगुणे योरतबस्सी 

वे उग्र तपस्वी, दीप्त (“+कर्मवन को जलाने के लिये 
प्रदीप्त भ्रग्चि के समान ज्वलित तेजोमय ) तपस्वी, तप्ततपस्वो, 
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महातथस्वी, भीम (-- भयानक्र ), घोर, घोरगुणी और घोर- 
तपस्वी थे । 

टिप्पण-उप्र, दीप्त, तप्त और महा-ये तप के चार विशेषण दिये 
गये हे । 'उच्न' पद तप में तल्‍लीचता का सुचक हूँ। 'दीप्तों पद उनके तप 
की सार्थकता बतला रहा है । 'तप्त'ं पद उनके स्वयं की तपोरूपता का 
सड्धेत कर रहा है । भर्थात्‌ वे इसप्रकार तपोरूप बन गये थें-जिस प्रकार 
कि तपा हुश्ना लोहे का गोला; जिससे दे अन्य के लिए श्वस्पृदय-से हो 
गये थे । 'महा विशेषण प्रदत्त वा बृहत्‌ भ्र्थ में श्राया है ! ओोराले' 
अर्थात्‌ 'भीस, किस प्रकार ?-अरतिकष्टमय तप को करते हुए, समीप- 
वर्तो अल्प सत्त्ववाले जीवों के लिये भयानक हो गये थे -(दी०)। अन्य 
इस पद का श्र्थ प्रधान करते हूँ। “घोर“१ परीषह-इन्द्रिय-कषायादि 
रिपुन्नों का विनाश करने में घृणा से रहित (-टी० )।८२ झात्म-निरपेक्ष 
न्भ्पने श्रापके प्रति उदासीन (-श्रन्य)। 'घोरगुण>श्रनन्य से कठिचता से 
पाले जा सके, ऐसे मूलगुण श्रादि के घारफ थे | 


घोरबंभचेरचासी उच्छूढसरीरे संखित्तचिउलतेयलेस्से सम- 
शस्स भगवओ महावीरस्स अद्रसामंते उडुंजाण अहोसिरे 
भाणकोइ्ोवगए संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरः 
घोर ब्रह्मचर्येव्रासी (-अ्ल्पसत्त्ववाले जीवों के द्वारा 
मुश्किल से पालन हो सकने के कारण दारुण ब्रह्मचर्य वास के 
चारक ), शरीर संस्कार के त्यागी, संक्षिप्त-विपुल (>शरीर के 
भीतर लीच-अनेक योजन प्रमाण क्षेत्राश्रित वस्तुओं को दग्ध 
करने में समर्थ होने से विस्तीएं) तेजोलेश्या (>लब्धि 
विशेष ) के स्वामी वे श्रमण भगवान्‌ महावोर से तल अधिक 
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वजदीक, न अधिक दूर, ऊध्वे जानू (ऊँचे घुटने) और अधो- 
शिर (>नीचे मुख) रखकर श्रर्थात्‌ उत्कुटुकासन से बैठकर, 
ध्यान रूपी कोष्ठ (-कोठे) में प्रवेश करके, संयम ओर तप -से 
आत्मा को भावित करते हुए विचर रहे थे । - 

टिप्पण-ठी काकार नें उत्कुटुकासन से बेठनें का कारण बतलाया 


है कि- शुद्ध पृथियी और आसन का वर्जन तथा श्रौपग्रहिक निषय्या 
(>मड्चिकादि) का अभाव । 


तए ण॑ से भगव गोयमे जायसड्डे जायसंसए जायकोऊहले, 
उप्पण्णसड्े उप्पणणसंसए उप्यण्णकोऊहलछे, संजायसडडे 
संजायसंसए संजायकोऊहल्ले, सम्ुप्पणणसड्ड समुप्पण्णसंसए 
समुणण्णकोऊहल्ले उद्डाए उद्देइ । 

तब भगवान्‌ गौतम में श्रद्धा (८5इच्छा), संशय 
(-प्रनिर्धारित अ्र्थ-शंका ) , कुतृहल की प्रवृत्ति हुई....उत्पत्ति 
हुई,...प्राप्ति हुई....म्‌तिमान्‌ हुए । श्रत* उठकर खड़े हुए । 

टिप्पण-उत्पन्नअरद्ध और जातश्रद्ध में क्‍या श्रयभेद है !-कुछ 
भी नहीं । तो फिर इनका प्रयोग क्‍यों किया गया हुँ ?-हेतुत्व प्रदर्शन 
के लिए । यथा-उत्पन्न श्रद्धत्व के कारण जातश्रद्ध हुए +-(टी० ) 

अन्य कहते हें-जिसे पुछने की इच्छा हुई उसे जातश्रद्ध/ कहते 
है । 'जातश्रद्ध/ किस प्रकार हुए ?-जातसंशय होने के कारण । 'संदाय' 
क्यो पैदा हुआ ?-पहले-'किस प्रकार यह उपपात होता होगा ?'-यह 
कुतूहल होने के कारण ॥-यहाँ तक यह अ्दग्रह हुआ । इसी प्रकार उत्पन्न 


सज्जात-समुत्पन्न श्रद्धाद ईहा, श्रपाय और धारणा के भेद रूप से वाच्य 
है ।-(डी०) 


श्ड्८ उववाइय सू. ३८ 
कल 
उद्ठाएं उठिता जेणेत समणे मगव महावीरे तेणेवे उदागच्छ 
उवागच्छित्ा समझ भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण 
पयाहिण करेई । करेत्ता वंदइ | णमंसह । वंदिता शममसिता 
शन्चासण्णे णाइदूरे सुस्तसमाणे णर्मसमाण अभिमुहे विणएणं 
पंजलिउडे पज्जुवासमाणे एवं वयासी- 

«“«“जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर थे वहाँ आये...! तीन 
बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा की | ....वंदना की । नमस्कार किया। 
«नें अधिक सटकर-न अधिक दूर रहकर सुश्रूषा और नमस्कार 
करते हुए, अभिभुख होकर, करबद्ध होकर पर्यपासना करते 
हुए इस प्रकार बोले- 


कमे बन्धन 


जीवे ण॑ मंते | असंजए अविरए ” अप्यडिहयपतच्चक्खाय- 
पावकम्मे सकिरिए असंवुद्धे एगंतदंडे एगंतवाले एगंतसु्ते 
पावकृम्म॑ अण्हाइ -हंता अण्हाइ ॥१॥ 

है भन्‍ते ! जिसने संगम नहीं साधा, प्राणातिपातादि 
से निवृत्ति नही की (-अ्रचिरत), वास्तविक श्रद्धान के द्वारा 
पाप कर्मो को हलके नहीं किये ( श्रप्नतिहत ), सर्वविरति 
(स्सम्पूर्ण त्यागवृत्ति) से आते हुए पाप कर्मो को नहीं रोके, 
जो का्यिक्री श्रादि क्रिया से युक्त है, जिसने इन्द्रियों का 





* असंजय-भरविरय-अप्पडिहय....” इति ढीकायाम्‌ 
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निरोध नहीं क्रिया, जो स्व-पर को सर्वेथा पापकर्म से दण्डित 
करता है, सर्वंथा मिथ्यादृष्टि है, मिथ्यात्व निद्रा से बिलकुल 
सुप्त है, वह जीव पापकर्म से लिप्त होता है क्‍या ? -हाँ होता है। 

टिप्पण-कुछ चिन्तकों की सान्येता है कि-जब जीव भोगयोनि 
में होता हैँ तब वहां परवशता के कारण कर्मंबन्ध नहीं करता हैं; 
किन्तु ' केवल पापकर्मों को भोगता ही है । कुछ ऐसे ही भाव से उत्पन्न 
हेई यह जिज्ञासा, इस प्रइन के मूल में प्रतीत होती है कि-'क्या कर्मबन्ध 
के सभी कारणों के विद्यमान रहते हुए,जीव श्रबंन्धक हो सकता है? -यदि 
ऐसा होता हो तो संयतादि झ्रवस्था मुक्ति के लिये श्रनगावदयक है ? एक 
न एक दिन सस्पुर्ण कर्मों को भोग लेने के बांद जीव अनायास ही जन्म- 
सरण से परे हो' जायगा । यह दाड़ा भगवान्‌ के उत्तर से निर्मल हो 
जाती है। अ्रसंयत श्रादि विशेषणों से युक्त जोव का, एक क्षण के लिये 
भी कर्म-बन्ध नहीं दकता । 

श्रयें विकल्प-प्रविरत-विरति रहित । किस कारण असंयतहे ? 

- «क्योंकि श्रविरत है-विरति से रहित है +-(टी० ) 

अथवा निन्‍्दा द्वारा भ्रतोतकालकृत पापों को प्रतिहत करना 
झौर अ्रवागतकालभावी पापों को निवृत्ति से प्रत्याव्यात करना अर्थात 
जिसने ऐसा किया हो वह प्रतिहत-प्रत्या्यात है श्रौर जिसने ऐसा नहीं 
किया हो वह “अप्रतिहत-प्रत्याख्यात पापकर्मा' हैं ।-दी० 


जीवे णं भंते |! असंजय-अविरयअप्पडिहयपच्चक्खाय पाव- 
कम्मे सकिरिए असंचुड़े एगंतदंडे एगंतबाले एगंतसुत्ते मोह- 
णिज्ज पावकम्म अण्हाइ १-हंता अप्हाह ॥श।ा 
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(>स्व-पर के हिताहित के भान से सर्वेथा शून्य) है, वह मोह- 
नीय पापकर्म बाँघता हैँ, ? -हाँ बाँधता है । 

टिप्पण-चारों गतियों में परिभ्रमण करानेंवाला मोहनीय कर्म 
हैं । मोहनीय की तीब्रता-मंदता के पश्नुसार अ्रशुभ-शुभ भ्रायु का बंध होता 
हैं । ध्रागे 'उपपाता के विषय में प्रश्न करेंगे-ट्सलिए उन प्रक्नों को 
'उत्पानिका' के रूप में ये प्रश्न किये जा रहे हे। जब सोहनोय कर्म 
भनन्‍दतर मन्दतम दशा में पहुँच जाता हूँ, तव झ्ायुष्य कर्म का बन्ध, सबसे 
पहले ही रुक जाता है। भ्रर्यात्‌ तीत्र तोब्बनतम मोह के बन्ध में पड़ा 
हुआ जीव, वेभान बनकर पुनः पुनः सदिरा पीनेवाले मद्यप के समान, 
असंयतादि श्रवस्पा में रहकर, बार वार मोह-मदिरा का पाव करता रहता 
है। जिससे उसके जन्म-मभरण का क्र चलता रहता है ॥ 


“दुष्कर्म का ध्नजान को फम दोष या अ्रनजान निर्दोष -यह 
मान्यता भी इस प्रश्न के उठनें में कारण हो सकती हैं । 


लीवे शं भंते ! मोहणिज कम्म वेदेभाणे कि मोहणिजं 
कम्म बंधर....! वेयणिज कम्मे बंध ?-गोयमा ! मोह- 
णिजंपि कम्म बंधद; वेयणिजंपि कम्म॑ बंधह | णण्णत्थ 
चरिममोहणिज कर्म वेदेमाणे वेयणिल्ल कम्म॑ वंधद। णो 
मोहणिज्ञ कम्म॑ बंध ॥३॥ 
भन्‍्ते ! जीव, मोहनीय कर्म को वेदता हुआ, क्या 
मोहनीय कर्म बाँधता हैँ ?-क्या वेदनीय कम बांधता हूँ ? 
“गोतम !' मोहनीय कर्म भी बाँधता है और वेदनीय 
कर्म को भी बाँवता हैं । किन्तु चरम मोहनीय कर्म को वेदता 
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हुआ वेदनीय (ज्सुखादि अनुभूति में कारण रूप) कर्म को 
बांधता है, मोहनीय (-वस्तुतत्त्व के विश्वास और आचार में 
अआन्ति पैदा कराने में कारण रूप) कर्म को नही बांधता है। 
टिप्पण-जीव, सुक्ष्मसम्पराय गुणस्थान में,च रममो हनी य--लो भभो हनी य 
को सुक्ष्म किट्टिका रूप में बेदते हुए,वबेदनीय को बाँधता हूँ। क्योंकि वेदनीय 
के भ्रबन्धक सिर्फ श्रयोगी ही होते हे श्रोर वह मोहनीय को नहीं बाँघता 
हैं । क्योंकि सुक्मसम्पराय में स्थित जीव मोहनीय श्रौर झ्ायुष्य को 
छोड़कर, छह प्रकृतियों का ही बन्धक होता हूं । कहा है-“सत्तविहृबंधगा 
होंति पाणिणों झ्ाउवज्जियाणं तु । तह सुहुमसंपराया छब्विजबंधा 
बिणिहिंद्या ।मोहाउयब्ज्जाणं पयडीणं ते उ बंधगा भणिया ४-टी० ' 
वेदनीय और सोहनोय कर्म का बहुत निकट का सम्बन्ध हे 
बेदनीय कम, मोहनीय की उदयावस्था में प्राय: उसका पोषक हो जाता 
हैं भ्रौर मोहनीय की उदयावस्था तक ही झ्रधातिया ' कर्म का झशुभ रूप 
में बन्ध होता है भ्रयवा सोहनीय कर्म का वेदन हो अ्रघातिया कर्मों में 
शुभता-अशुभता का निमित्त बनता हैँ। श्रघातिया कर्म ही भवोपग्राही 
, कर्म है। इस भवोगग्राहे! कर्मों में से भी, मुक्त होने से कुछ क्षणों के 
पहले तक वेदनीय कर्म का ही बन्ध होता है । जिस भव में मोहनोय 
कम का क्षय होता है, उसी भव में चेदनोय कर्म भी क्षीण हो जाता हूं ॥ 
झतः भव-परम्परा को वद्धि में इस कर्मंयुगल का बहुत बड़ा हाथ हे। यही 
कारण है कि उपपात सम्बन्धी प्रदरनों की उत्पानिका के रूप में, भ्रन्य कर्मों 


की बेदना और बन्ध के विषय में प्रदनन न करते हुए, इन्हीं के विषय सें 
प्रइन किया गया हैं । ॒ 
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असंयत....एकान्त सुप्त का उपपात 


जीवे ण॑ मंते ! असंजण अविरए अप्पडिहयपचक्खायपाव- 
कम्मे सकिरिए असंबुड़े एगंतद्ंडे एगंतवाले एगंतसुत्त 
ओसण्णतसपाणघाई । कालमासे काले किच्चा णिरृएसु- 
उचवजडइ ?-हंता उचवज३ ॥७॥ 

भन्‍्ते ! जिसने सयम नही साधा......थो एकान्त सुप्त 
है श्ौर.जो बहुलता से चस प्राणियों का घातक है, वह जीव 
काल के समय में काल करके क्या नरयिको में उत्पन्न होता हैं? 

-हाँ, होता है । 


जीवे णं भनन्‍्ते | असंजए अविरए अप्यडिहयपच्चक्खायपाव- 
कम्मे इओ चुए पेचा देवे सिया -गोयमा ! अत्थेगइया 
देवे सिया | अत्थेगइया णो देवे सिया । 

“भन्ते ! जिसने संयम नहीं साधा, जिसने पापों से 
निवृत्ति नहीं की, वास्तविक श्रद्धा के द्वारा पापकर्म को 
हलके नही किये श्रौर सर्वेविरति से आते हुए पापकर्मों को नही 
रोके, वे जीव यहाँ से मरकर, दूसरे जन्म में कया देव होते हैं'? 

-ग्रौतम ! कोई देव होते हे; कोई देव नही होते । 
से केणट्रेणं भन्ते ! एवं बुचचइ-अत्थेगइया देवे सिआ, अत्थे- 
गदया णो देवे सिआ्ला १-गोयमा ! जे इसे ज्ीवा गामागर- 
णयर-णिसम-रायहाणि-खेड-कव्बड-मरडंब-दोणमुह-पहुणासमः 
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संवाह-सरिणवेसेसु अकामतण्हाएं अक्रामछुहाए अकामबेभ- 
चेरखासेणं अ्रकामअण्हाणगर्सीयायवर्दंसमसगसेयजल्नमन्नपंक- 
परितावेण अप्यतरो व्रा भुजतरों वा काल अप्पाणं परि 
किलेसंति | अप्पतरो वा झुज़तरों वा काले अ्रप्पाणं- परि 
किलेसिता कालमासे काल किच्चा अण्णयरेसु बाणमंतरेसु 
देवलोएसु देवत्ताएं उबवत्तारो भवंति । तहिं तेसि गईं, वह 
तेसि ठिई, तहिं तेसि उववाए पण्णते. ।. 

भन्‍्ते ! आप किस कारण से इस प्रकार कहते है कि-- 
'कोई जीव देव होते हें ओर कोई जीव देव नही होते ? 

-गौतम ! जो ये जीव ग्राम, आकर, नगर, निगम, 
राजधानी, खेड, कर्बेट, मडब,, द्रोणमुख, पंटुण, श्राश्रम, सबाह 
और सन्निवेशों में, कमेक्षयादि की इच्छा से रहित भूख-प्यास 
के सहने से....ब्रह्मचर्य के पालन से....अस्नान, शीत, आातप, 
मच्छर, स्वेद (पसीना), “जल्ल (८रज), “मल्ल' (सूखकर 
कठोर बना हुआ मेल) ओर पड (पसीने सेगीला बना हुआा 
मेल) के परिताप से, थोंडें या बहुत काल तक, अ्रपने आपको 
बलेश देते है +'थोड़े-बहुत समय तक श्रपने को क्लेशिंत करके, 
काल के समय में काल करके, वाणव्यन्तर देवलोक में'से किसी 
देवलोक में, देव रूप से उत्पन्न होते हें । वहां उनका जाना,... 
स्थित रहना और...देव रूप से होना कहा गयी हैँ ।' 

टिप्पण-वेदनीय कर्म की तीज वेदना के कारण, सोहनीय कर्म - 
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का बेदन मंद हो जाता हैँ । जिससे देवायु का बन्द होता है । यभा- 
इत्य वि समोहया मूठचेयणा वेयणाणुभवद्धिन्ना 
दंमित्तच्रिच्क्किरिया न संकिलिस्संति श्रन्नत्य ॥१५जा। 
“तियंगू लोक में भो वेदनीय समुद्घात को प्राप्त हुए जीव, मूठ 
चेतनावाले झौर वेदनानुभव से खिन्न हो जाते हैं । श्रतः चित्त वेदना में 
ही लीन हो जाता हैँ 4 भन्यत्र रागादि परिणाम को प्राप्त नहीं होता हे ४ 
ता तिव्व राग दोसाभावे, वंघी थि पयणुश्रो तेसि। 
सम्मोहश्रोच्चिय तहा खन्नो वि णेंगंतमुक्कोंसो ॥१५८ 
इस प्रकार तीन राग-हेष के अभाव में बंध भी हलका होता है 
कितु निम्ित्त की दुर्बलता के कारण क्षय भी उत्कृष्ट नहीं होता है । 
“-आवकपध्रज्ञ प्पाम्‌ ॥ 


तेसि णे मंते ! देवाण केवइय काल ठिई पएणता -गोयमा ! 
दसवाससहस्साई ठिई पणणत्ता । 

भन्ते ! उन देवों का आयष्य, कितने काल का बंत- 
लाया गया है । 

-गौतम ! दस हजार वर्ष क्री स्थिति बतलाई गई है। 
अत्थि णे भंते ! तेसि देवाणं इड्डी वा, जुई वा,जसे इ वा, * 
बले इ वा, पीरिए ह वा, पुरिसक्कारपरिक्क्रमे इवा १-हंता 
अत्थि । 

भन्‍्ते ! उन देवों के ऋद्धि (परिवारादि सम्पत्ति), 


चुति (>शरीर, श्राभरणादि की दोप्ति ), यद्य (र्याति),बल 
#£ उद्बाणें इ वा, कम्मे इवा-त्ति क्वचित्‌ 


बन्दी ... भ्रादि का उपपात श्भ्५ 
#क/य/थ #पि:पि फिकप्किलरिएटवि ण के थ्थि #दे (दे रे हि करे ;ल्‍३े /थे # दे 9 # # पे 7 दि व /दि/ मिट 


(>शारीरिक प्राण)वीर्य (-जीवप्रभव या जींव जनित प्राण ), 
पुरुषाकार (-पुरुषाभिमान-मर्दानगी) और पराक्रम (्हमत 
भरी बहादुरी) है ? 
न्‍हाँ ! हैं। 
ते णे भेते | देवा परलोगस्साराहगा १-णो इशणट्ठे समझे।५। 
भन्‍्ते ! क्‍या वे देव परलोक के श्राराधक है ? 


-यह श्राशय संगत नही हैँ अर्थात्‌ वे परलोक के 
आ्राराधक नही हूँ । 


बन्दी....आदि का उपपात 


से जे इमे गामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कब्बठ-मरडब- 
दोणमुह-पडुणा-सम-संबाह-सण्णिवेसेस मणुया भरवंति।| द॑ 
जहा-अड॒बद्गा णियलबद्धगा हडिबद्धना चारगबड्धमा 
हत्थच्छिण्णगा पायच्छिण्णगा कण्णच्छिएणगा णक्कच्छि- 
गणगा उद्ठच्छिम्णणा जिवब्मच्छिएणगा सीसच्छिएणगा 
० मुखच्छिण्शणश सज्कच्छिण्णगा वेकच्छछिण्णगा । 

ये जो इन ग्राम, श्राकर....सन्निवेशों में मनुष्य होते हे । 
यथा-अन्दुक (लोहे या काठ के बन्धन विद्येष) से जिनके 
हाथ पैर जकड़े हुए हे, बेड़ियों से जकड़े हुए, खोड़े में फेसे हुए, 

७ मुखच्छिन्नगा-प्रषि दृष्यते । 
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अन्धकारमय कारागार में पड़े हुए, (सजा भ्रादि के कारण) छिदे 
हुए हाथ, पैर, कान, नाक, होठ, जीभ, शीश, गलघण्टिका 
(स्मुख्टेंट्आ), कमर या उदर श्र जनेर्ऊ के स्थलवाले (-या 
जनेऊ के शआ्राकार में छिंदे हुए अंगवाले), 


हियउप्पाडियगा णयशुप्पाडियगा दसणुप्पाडियगा वसणु- 
प्याडियगा गेव॒च्छिएणगा तंडुलच्छिण्णगा' 
जिनके हृदय का मांस नोच लिया गया हो, जिनके 
नेत्र उखाड़ लिये गये हों, जिनके दांत उखड़वा लिये हों, जिनके 
अण्डकोश उखाड़े गये हों, जिनके गले के श्रवयव छेंद दिये गयें 
हो, जिसके माँस के. चाँवल के दाने के बराबर टुकड़े किये गये 
हो-ऐसे व्यक्ति, 
कागणिमेसक्खाइयया ओलेंबिया * लंबियया पघंसियया 
घोलियया फाडियया पीलियया ” उलाइयया सलमिण्णगा 
जिसे उसकी देह से ही कोमल मांस उखाड़-उखाडकर 
खिलाया गया हो, जो रस्सी से वान्घकर खड़े में लटकाये गये 
हो, जो भूजाओं से वृक्ष को शाखा पर बांधे गये हों, जो 
(चन्दन के समान) घोीसे गये हों, जो (दघिघट या पट के 
समान) घोलित (ज>मथा गया) हुए हों, जो (छकड़ी के समान) 
कुठार से फाड़ ,गये हों, जो (इक्षु के समान) बन्त्र में पीले 
के उल्लंबियगा-्रपि दू० ) 
» दीकायां पाठान्तरे नि्विष्दमसिदस्‌ ॥ 


अन्दों... भ्रादि का उपपात २५७ 
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गये हों, जो शूली पर चढ़ाये यये हों, जो शूल से भिन्न हो गये 
हों, ऐसे व्यक्ति, | 


खाखत्तिया वज्कवत्तिया सीहपुच्छियया 
जिस पर क्षार डाला गया होया जो क्षार में फेंके 
गये हो, जो गोले चमड़े से बाँवे गये हों, जिन्हें सिहपुच्छ-से 
कर दिये गये हों, ऐसे व्यक्ति 
टिप्पण-सिहपुच्छ' यहाँ उपचार से “पुच्छ' शब्द से “मेहन 
(_लिग) का ग्रहण किया गया है। मेयन से निवृत सिह का मेहन, श्रति 
आकर्षण के कारण कदालित्‌ टूट जाता हे। इस प्रकार किसी झ्रपराष 
में राजपुरुष अपराबी के मेहन को तोड़ देते हूँ, उसे 'सहपुच्छित” कहते 
हैं भ्रयवा हलक से लगाकर पुतप्रदेश तक की चमड़ी उधेड़ कर सिहपुच्छा- 
कार कर दो जाती है उसे... (-दी०) 
दवग्यिदड़गा पंकोसब्नगा “ पंकेखुत्ततगा वलयमयगा वसडु- 
मयगा खियाणमयगा अंतोसल्नमयग़ा गिरिपडियगा तरुपडि- 
यगा मरुपडियगा[” गिरिपक्खंदोलिया| तरुपक्खंदोलिया 
मरुपकखदोलिया 
दावाग्नि से जले हुए, कोचड़ में डबे हुए, कीचड़ में फंसे 
हुए, संयम से भ्रष्ट बनकर या भूख झ्ादि परीषहों से घबराकर 
मेरे हुए,विषय-सेवन में परतन्त्र होने से पीडित होकर मरे हुए 





+ भरपडियया-त्ति क्व० | 
4 ««पकखंदोलया-त्ति क्‍्व० ॥ 
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या हरिण के समान शब्दादि विषयों में लीन बनकर मरे हुएं, 
निदान करके मरे हुए, (बाल तपस्वी श्रादि), भावगल्य को या 
मध्यवर्ती भल्लि श्रादि शल्य को' निकाले बिना ही मरे हुए, 
पर्वत से गिरकर था महापाधाण के गिरने से मरेहुए, वृक्ष से 
गिरकर या वृक्ष के गिरने से मरे हुए, निर्जेल प्रदेश में जा पड़ने _ 
वाले, पर्वत से भंपापात करके मरने वाले, वक्षों से भ्पापात ' 
करके मरने वाले, मरुभूमि की रेती में गिद कर मरने वाले, 
जलपवेसिगा जलणपवेसिगा विसमक्खियगा सत्थोवाडियगा 
पेहायसिया गिद्धपिदंगा कंतारमयगा दुव्भिद्खमयगा 

जल में प्रवेश करके मरनेवाले, अग्नि में प्रवेश करने- 
वाले, विष भक्षण करनेवाले, दस्त से अपने आपको विदारने- 
वाले, गले में फ़राँसी लगाकर या तरुशाखादि आाकाण में उछल- 
कर मरनेवाले, किसीं के मरे हुए कलेवर में प्रवेश करके पगृद्ध 
पक्षियों की चोंचों से मरनेवाले, जंगल में ओर दुभिक्ष में मरने 
वाले, * है 
असंकिलिहपरिणामा ते कालमासे काल किच्चा अण्णयरेसु 
वाणमंतरेसु देवलोश्सु देवत्ताए उचवत्तारों भवंति | तहिं 
तेतिं गई, तहिं तेसि ठिई, तहिं तेसि उववाए पणणत्ते | 

युदि ये व्यक्ति संक्लिप्ट परिणाम , (+महा आर्तते-रोद्र 
ध्यान) वाले न हों तो काल के समय काल करके, वाणव्यंतर 
के देवलोक में से किसी देवलोक में देव रूप से उत्पन्न होते हैं । 
वहां उनकी गति, स्थिति और उत्पत्ति कही गई है । ॥ 


भ्द्र प्रकतिवाले आादि,...का उपपात २५६ 
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तेसि ण॑ मंते | देवारं केवइय काले ठिई पएणत्ता £ -गोयमां ! 
बारसवाससहस्पाई ठिई पण्णत्ता । 

भन्ते ! वहां उनकी कितनी स्थिति है ?-गौतम ! 
बारह हजार वर्ष की 
अत्थि ण मभंते ! तेसि देवाणं इड्डी वा जुई वा जसे इ वा. 
बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कारपरिक्कमे ह वा १-हँता 
अत्थि | ते णे भंते ! देवा परलोगस्साराहगा (-णो इशणट्ठे 
समदई ॥६॥ 

भन्‍्ते उन देवों के ऋद्धि.....पराक्रम है? -हां हैं । 
भन्‍्ते ! वे देव, परलोक के आराधक है ?-यह श्राशय संग्रत 
नही है। 


'भद्र॒प्रकृतिवाले आंदि...का उपपात 


से जेइमे गामागर-णयर-णिगम रायहाणि-खेड-कब्बड-सहंब- 
“ दोणमुह-पहुणशासम-संचाह-संण्णिवेसेसु मणुया भर्॑ति 
ह ये जो ग्राम, झ्ाकर....में मनुष्य होते हैं। 
ते अहा-पंगइभदगा पगइउचसंता पगइपयणु कोह-माण-माया - 
लोहा मिउ-मह॒त्‌-संपएणा अछीणा * विणीया, अम्भापिउ- 
सुस्तत॒गा अम्मापिई अणतिवक्मणिजवयणा, अप्पिच्छा 


# शभ्रालोणा[-त्ति पा. । भद्दग-इत्यधिकम्‌ क्य. ॥ - 
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अपयारंभा अप्पपरिमाहा, अप्पेण आरंगेण अप्पेर समार- 
भेण अप्पेणं आरंभसमारंभेणं विचि कृप्पेमाणा बहूई वासाई 
आउये पातति | 

यथा-स्वभाव से ही भद्र श्र्थात्‌ परोपकार करनेवाले, 
स्वभाव से ही शान्त, स्वभाव से हो क्षणिक या हलके कोघ, 
मान, माया झौर लोभवाले, कोमल-अहड्भार रहित स्वमाव- 
वाले, गृुरुजनों (ज्बड़ों) के आाश्चित, विनीत, माता-पिता के 
सेवक, माता-पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं करनेवाले,भ्रल्प 
इच्छावाडे, श्रल्प श्रारम्भ (-कृपि श्रादि .रूप पृथिवी श्रादि 
जीवो का उपमर्देन) वाले, श्रल्प परिग्रह (बन घान्यादि का 
स्वीकार) वाले, अल्प आरम्भ (>जीवों का विनाश) अल्प 
समारंभ (जजीवों को परितापित करना) श्ौर मल्प आरम्म- 
समारम्भ से जीविका उपार्जन करनेवाले बहुत वर्षों की आश्रायु 
व्यतीत करते है | 


पालिता फकालमासे काले किच्या अणणयरेसु वाशमंतरेसु 
देवलोएसु देवचाए उववत्तारों भवति | तहिं तेसिं गई, तहिं 
तेसि ठिई, तहिं तेसि उचवाए पण्णत्त । तेसि णे मंते ! देवाणं 
केवइय काले ठिई पणणता ?-गोयमा ! चउद्सवास 
सदरताइ ॥७॥ ेु 

.. . प्रायुष्य व्यतीत करके, काल के समय मे काल करकै, 
वाणव्यंत्तर के किसी देवलोक में देवरूप से उत्पन्न होते दूं 


गतपतिका (प्रेषित भर्तुका) श्रादि का उपपात श्दह१+ 5 


उशिकषिडपिकशिएयिउ। ९: १७ चिकम्ए विन एक चिजरद करिए विज िन्‍#शिकीिफलिकपफथि एव पिकप्रिक दि शक पिन 
गौतम ! उनकी चोदह हजार वर्ष की स्थिति...है । 
. गतपतिका (ओ्रेषित भतृुका)आदि का उपपात 


से ज्ञाओ इमाओ गामायर-णयर-शणिगम-रायहाणि-खेड 
कब्बड-मर्डब-दोणमुह-पट्णासम-संबाह-सन्निवेसेसु इत्थियाओ 
भवंति 


-ये जो ग्राम...सन्निवेशों में स्त्रियां होती है ॥ 
तें जहा-अंतो अंतेडरियाओ, गयपदयाओ मयपइयाओ 
घालविहवाओ छड्डिय छिश्रो माइर क्खियाओ पियरक्खियाओ 
_भायरक्खियाओ कुलघरक्खियाओं ससुरकुलरक्खियाओ 
से-जो अन्त:पुर में रहती हो, जिनके पति परदेश 
चले गये हो, जो बाल विधवा हो, जिन्हे पतियों ने छोड़ दिया 
हों, जो माता, पिता या भाई से रक्षित हों, जो कुलगृह 
(ज्पीहर-्नेंहर) या इवशुरकुल (ज्युसराल) से रक्षित हों 
परूढ-णह-केस-कक्ख-रोमाओ * ववगय-पुप्फ्रगंघमन्लालंका- 
राओ अग्दाणगसेयजल्लमलपंकपरितावियाओ वव्गयखीर- 
दहिणवणीयसप्पितेन्नगुंडलोणमहुमजमंसपरिचत्तकयाहाराओ 
(विशिष्ट संस्कार के भ्रभाव के कारण) जिनके नख 
कैश ओर काँख के बाल बढ़ गये हों, जो फल, गंध, माला और 








+ मित्तनाइ नियय संबंधि रक्खियाश्रो-त्ति क्व. 
५... ७ पदढ-तह-केस-संसु-रोसाक्षो-त्ति धा० ६, - 
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अलद्भारों से दूर रहती हों, जो श्रस्तान, स्वेद, रज, मल आद 
पड़ू (पसीने से गोले हुए मल) से परितापित हों, जो दूध, 
दही, मक्खन, घी, तल, गृड़ और नमक से रहित तथा मधु, 
मद्य और मांस से रहित श्राहार का सेवन करती हो, ः 
अगिच्छाओ अप्पारंभाओ अप्पपरिग्गहाओ, अ्रप्पेरीआई- 
भेणे, अप्पेण समारंभेणे, अप्पेण आरंभसमारंभेरं वित्ति 
कृप्पेमाणीओ, अकामबंमचेरचासेण तामेव पदसेज णाइकमइ। 
जिनकी इच्छाएँ श्रल्प हो, जो अल्प हिसावाली हो, 
जिनका परिग्रह (धनादि का सञ्चय या स्वीकार) अल्प हो 
ओर जो अल्प आरम्म (<हिंसा), श्रल्प समारम्भ (-परिताप) 
झौर अल्प झारम्भ-समारस्म से वृत्ति (जम्राजीविका) करने 
वाली हों, ऐसी स्त्रियां अ्रकाम (निर्जरा की इच्छा के बिना) 
ब्रह्मचर्य के पालन से उसी पत्ति की शब्या का अतिक्रमण नहीं 
करती हैं भ्रर्थात्‌ श्रकाम ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई रहती 
है, किन्तु उपपति नहीं करती है।. ; 
ताओ श इत्थिआओ एयारूवेश विहारेणं विहरमाणीओ,..« 
सेस ते चेव जाव चउसट्टिवाससहस्साई ठिई पणएणत्ता ॥८)॥। 
' वे स्त्रियां इस प्रकार को चर्या से जीवन व्यतीत करती 
हुई....शेद उसी तरह यावत्‌ चौंसठ हजार वर्ष की स्थिति....है । 


द्वि द्गव्य भोजी -आदि का उपपात - 
से जे हमे गामागर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कब्बड-महंघ- 


द्विद्रब्य भोजी अ्रादि का उपपात श्द३ 
नमक कक न न जन मे के केक. का का कद के थे ये के के के के की के के के की का की का कम 


दोणमुह-पडुणासम-संबाहःसंज्निवेसेसु मरुआ भर्ति। ठ॑ 
-दगविदिया दगतइया दगसत्तमा दगएकारसमा 
ये जो....मनष्य होते हैं । जेसे-उदकद्वितीय (<ओदन 
द्रव्य की अपेक्षा से दूसरा द्रव्य जल अर्थात्‌ एक भात ओर 
दूसरा जल ऐसे दो द्रव्य के- भोजी), उदकतृतीय (>भोदत 
श्रादि दो द्रव्य और तीसरा जल के भोजी), उदकसप्तम 
(>प्रोदन-मात आ्रादि छह द्रव्य औँद सातवें जल के भोजी ) 
. उदकएकादश (-भात आदि दस द्रव्य भर ग्यारहवें जल के 
भोजी ) 
गोयमा शोव्यहया गिहिधम्मा धस्मंेचितका अविरुद्धविरुद्ध- 
बुडुसावकप्पभियओ कक 


यहाँ गौतम शब्द का अर्थ हैं बेल से श्राजो विका करने- 
वाले), गौवब्रतिक (गाय से सम्बन्धित ब्रतवाले ), गृहत्नर्म्मी 
धर्मेचित्तक (नवर्मशास्त्र पाठक), अविरुद्ध (>वेनयिकभक्िति- 
मार्गी), विरुद्ध (स्म्रक्रियावादी), वृद्धक्षावक (>्न्राह्मण) 
झ्थवा वृद्ध (न्वापस) ओर श्रावक (>न्राह्मण) प्रभति- 


टिप्पण-पेरों में पड़ने श्रादि विचित्र शिक्षा से शिक्षित और जन 

के चित्ताक्षेप में दक्ष, छोटे बेल के द्वारा भिक्षाटन करनेवाले को गौतम 
कहते हूँ ।-दी ० 

/ गाय से सम्बन्धित व्रत के करनेवाले को “गोब्नतिक' कहते हे । वे 

गायों के ग्राम के बाहुर निकलने पर बाहर निकलते हे, चरने पर चरते 

है, पीने पर पोते है, झाने पर आते हे और सोने पर, सोते है । कहा हैं-- 
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गावीहि सम निग्गम-पवेस-सयणासणाद पकरेंति $ 

भृंजंति जहा गावी, तिरिक्खववासं विहाविता ॥-टी० 

गहस्थधर्म ही श्रेष्ठ है-ऐसा विचार करके देव, श्रतिधि झादि के 
लिये दानादि रूप गृहस्थधर्म का अनुगमन करनेवाले को “गहिधर्मा 


कहते हैं ।-टी० 
झविरद्धड-बेनयिक (>देवादि का विनय करनेदाला) । कहा है: 
झविरद्धों विगयकरो, देवाईणं पराएं भत्तीए ॥ 
जह वेसियायणसुओो, एवं अन्नेचचि नायव्या ॥॥ 
बुद्ध श्र्यातु तापस । वुद्धकाल (>युरातन काल में) दीक्षा लेने 
के कारण और श्रादिदेव के काल में सकल लियियों में पहले उत्पन्न होने 
के कारण तापसों को “वृद्ध कहा गया है -दी ० 
धर्मज्ञास्त्र को अवण करते के कारण ब्राह्मणों को आवक कहा 
गया है भ्रथवा वृद्ध शब्द को श्रावक का विद्येषण सान लिया जाय तो भो 
वुहुतावय! (>पुराने आवक) का श्र ब्राह्मण ही होगा ।>(टोका*«) 
तेसि मणुयाणं णो कप्पटट इमाओ नत्र रसविगईओ आहा- 
रित्तए । त॑ जहा-खीर द्हिं णबणीय सर्प्पि तेछ फाणियं 
महुँ मज्ञ मेंस । णण्णत्थ एक्फ्राए सरिसवविगईए । ते णे 
सणुया अपिच्छा....ते चेव सब्दं | शवरं चउरासीह वास- 
सहस्साई ठिई पण्णचा ॥६॥ 
उब मनुष्यों के ये लव विक्ृतियाँ खानें का कल्प नहीं 
है । यया-दूध, दही, मक्खन, घी, तैल, ग्रृड- (-फाणित), मधु 
्थिहद ), मद्य (शराब) और मांस । इन में से एक सरसों 
का तेल छोड़कर । वे मनृष्य अल्प इच्छा वाले....शेष सबे 


चानप्रस्थ तापसों का उपपात ' २६५ 
8 के के की 8 के की कु कक की 


पूर्व॑ेवत्‌ । केवल स्थिति चोरासी हजार वर्ष की हैं । 

विप्पण-'तं चेब सब्द पद से “अ्रप्पारंभा भ्रप्पपरिग्गहा अप्पेण 
आरंभेणं भ्रप्पेणं समारंगेणं भ्रप्पेणं भारंभसमारंत्रेणं वित्ति कप्पेमाणा बहुईं 
बासाई झ्राऊयं पालंति । पालित्ता कालमासे 'काल किच्चा श्रण्णयरेसु 
बाणमंतरेसु देवलोएसु देवताएं उववत्तारों भवंति । तहि तेसि गती 
झादि वाक्यों का संक्षेपीकरण समझना चाहिए । प्र पुवंदत्‌। 


वानप्रस्थ तापसां का उपपात 


से जे इमे गंगाकूलगा वाणपत्था तावसा भवंति। ते जहा- 
होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जएणई , 

वे जो ये गंगा के किनारे रहनेवाले वानप्रस्थ (-वन- 
बासी ) तापस होंते हे जैसे -होत्रिक (-प्रग्निहोत्र करनेवाले ), 
वस्त्रधारी, कौतिक-भूमिशायी (भूमि पर सोनेवाले ) ,यज्ञयाजी 
(स्याज्ञिक-्यज्ञ करनेवाले , 


सुई थालई हुंवउद्ठा ” दंतुक्खलिया उभ्मज़गा संमज़गा 
निमज्ञगा संपक्खालगा 

श्रद्धा करनेवाले, पात्र रखनेवाले या खप्परधारों 
कुण्डिकाधारी, फलभोजी, एक वार पानी में डुबकी लगा कर 
स्‍्तान करनेवाले (-उन्मज्जक ), सनन्‍्मज्जक (5-उन्मज्जन के 
बार बाद करने से स्तात करनेवाले), निमर्जक (पानी में 
कुछ देर तक डूब कर स्तान करनेवाले ), संप्रक्षालक (>मिट्टी 








+ हुँपउट्ठा-त्ति पा. 
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श्रादि के द्वारा रगड़कर अंगों को धोनेवाले ), 


दक्खिणकूलगा उत्तरकूलगा संखधमगा कूलघमगा मियल- 
ड्ू त्थताचसा 

गंगा के दक्षिण के किनारे पर ही रहनेवाले, गंगा के 
उत्तरी किनारे पर ही रहनेवाले,शख घमकर भोजन करनेवाले 
किनारे पर स्थित होकर शब्द करके भोजन करनेवाले, मृगलु- 
व्यक, हस्तितापस (>हाथी को मारकर, उसके भोजन से बहुत 
काल व्यतीत करनेवाले ) । 


उद्दंडणा दिसापोक्खिणो वक्‍कवासिणों ( अबुवासिणो बिल- 
वासिणों )* चेलवासिणो “ जलवासिणो रुक्वमूलिया 
डण्डे को ऊँचा रखकर फिरनेवाले, दिशाओं की तरफ 
पानी छीट कर फूल-फलादि चुननेवाले, वल्कलघारी (अम्बु- 
वासी ? बिलवासो), वस्त्रधारी, जल में ही रहनेंवाले, वृक्ष के 
मल में रहनेवाले 
अंवुभक्खिणों वाउमक्खिणो सेवालभंक्णो मूलाहारा -कंदा 
हारा तयाहारा पत्ताहारा पुप्फाहारा वीयाहारा परीसडियकद 
मूल-तय-पत्त-पुप्फ-फलाहारा(जलामिसेयकटिणगायशूया) * 
७ सिगलुद्धका-त्ति पा. 
# ठीकाया न दृश्यते पदद्वयम्‌ ॥ 


- #* वेलवासिणो-चि पा. । 
+ जलाभिसेयकढिणगायभूया-त्ति पा. ६ 
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मात्र जलभक्ष क, वायुभक्षक, - शैवाल (+कॉई-सेवार) 
भक्षक, मलाहारी, कंदाहा री, त्वक्‌ (>छाल ) आहारी, पत्राह्म री 
पुष्पाहारी, बीजाहा रो, सडे हुए या गिरे हुए या किसी के द्वारा 
छोड़े गये कंद, मल, छाल, पत्र, फल और फल का श्राहार 
करनेवाले, बिता स्तान किये भोजन नहीं करनेवाले (-टी.) 
या स्नान के कारण सफेद बनी हुई देहवाले (वद्धा:)* 
आयावशणाहिं पंचरग्गितावेदिं इंगालसोलिय॑ कंड्सोल्ियंपिव 
कंट्रसोल्लियंपितं अप्पाण करेमाणा बहुईं बासाई परि- 
याय पाउणंति | बहुई वासाई परियाय पाउणित्ता, कालमासे 
काल किच्चा, उकोसेणं जोइसिएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो 
भवंति ।,,...पलिओबम वाससयसहस्समब्भहिआ ठिई,..,,, 
आराहगा ?-णो इणट्े समझे ॥१०॥। 

ओर पञज्चारिन की आतापना के द्वारा अपने आपको 
झंगारों से पका हुआ-सा, भाड में भुना हुआ-सा.....करते हुए, 
बहुत वर्षो तक उस अवस्था को पाकर के, काल के ' समय में 
काल करके उत्कृष्ट रूप से ज्योतिषी देवों में देवरूप से उत्पन्न 


५ होते हैं ।. ..पल्योपम ओर एकलाख वर्ष भ्रधिक की स्थिति....ये 
” “ घशलोक के झ्राराधक नही है । 


प्रत्रजित श्रमण (कान्दर्पिक आदि ) का उपपात 


से जे इसे....जाव सनिवेसेसु पच्चइ्या समणा भवंति। ते 
| नास्ति टोकायामिदं पदम्‌ । 
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जहा-कंदप्पिया कुक्झुइया मोहरिया गीयरइण्यया नच्चण- 
सीला | ते णं एएणं विहारेण विहरमाणा बहूई वासाई 
सामण्णपरियाय पाउणंति । 


ये जो....सन्निवेशों में धवृजित श्रमण (-निर्मन्‍्थ) होते 
है । जेसे-हास-परिहास करनेवाले (>कान्दपिक ), भाँड़ के समान 
चेष्ठा को करते हुए स्वय हँसकर दूसरों को हँसानेवाले (-कौकु- 
चिक ), उटपटांग वृथा बोलनेवाले (-मौखरिक ), गीत के साथ 
रमणक्रीड़ा जिसे प्रिय हो. या गीतरतिवाले लोक जिसे प्रिय हों 
ऐसे श्रमण (>ग्रीतरतिप्रिय) ओर अस्थिर शीलाचारवाले या 
नतेनशील । वे ऐसी चर्या से काल व्यत्ीत- करते हुए, बहुत 
वर्षों तक श्रामण्यपर्याय को पालते हूं । 


बहुईं वासाइ सामणण परियाय पाउणित्ता तस्स ठाणस्स 
अगालोइअ-अप्पडिक्कंता कालमासे काले किच्चा, उकोसेणं _ 
सोहस्मे कप्पे कंदप्पिए देवेसु देवत्ताए उबचत्तारों भर्व॑ति । 
तहिं तेसि गई, तहिं तेसि ठिई...-सेसं ठ॑ चेव । शवरं पत्नि- 
ओबम वाससयसहस्स मब्भहिय ठिई ॥११॥ 

कर उस स्थान की (>्म्नतिचार-दोष सेवन की ) झालो- 
चना प्रतिक्रमण (उनको दोष रूप से मानकर पदचाताप ) 
किये बिना ही, काल के समय में कालकर के, उत्कृष्ट सौधर्म- 
कल्प (ज>पहले देवलोक ) में कान्दर्पिक देवो में उत्पन्न होते हें 
एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की स्थिति होती है । 
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से जे ३ मे,,,जाव सबिवेसेसु परिव्वायगा भवंति | ते जहा- 
संखा जोई कविला भिउचा 


ये जो....सननित्रेसों में परिव्राजक होते हे । यथा-सांख्य 
(ज्वूद्धि-अहडूारादि तत्त्तो को माननेवाले और प्रकृति ओर 
पुरुष दोनों को जगत्कारण माननेवाले ), योगी (-अध्यात्म शास्त्र 
के अनुष्ठायी), कापिल (-निरीइवर सांख्य), भागव, 
टिप्पण-सांख्य और योगियों का तत्त्वज्ञान समान हे। अन्तर 
केवल इतना ही हूँ कि सांख्य तत्त्वज्ञान पर श्रधिक जोर देते हे श्रोर 
योगी श्रनुष्ठान पर । सांस्य को कुछ लोग निरीइ्वरवादी मानते हैँ तो 
कुछ लोग ईश्वरवादी । किन्तु ऐसा प्रतोत होता है कि उनमें दोनों प्रकार 
के सतदादी थे । जो निरोश्वरवादी थे वे कापिल कहलाते थे । 
जो सृष्टि के कारण रूप से भ्रनादिसे निलिप्त पुरुष विशेष को 
मानते है, वे ईश्वरवादी ओर सुूष्टिकर्तों रूप से ईश्वर को सानने से 
इन्कार करते है वे निरीइ्वरवादी कहलाते हे । 
भूगुऋषि के शिष्य भागंव कहलाते हे । 
हँसा परमहंसा बहुउदया कुडिव्वया कएहपरिव्वायगा | 
(चार प्रकार के परिव्नाजक यति) हस (“पर्वत की 
गृफा, आश्रम, देवकुल श्रादि में रहनेवाले और भिक्षा्थे ग्राम में 
प्रवेश करनेवाले परिव्राजक ), परमहंस (>-वे परिव्राजक यत्ति 
जो नदो के पुलिनों (-किनारो) पर या समागम प्रदेशों में 
रहते हो और चीर, कौपीन और कुश का त्याग करके प्राण 
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निष्णात थे 
ते णं परिव्वायगा दाणधम्मं च सोयधम्मं व तित्थामियेय 
च आपधवेमाणा पश्णवेमाणा परूवेमाणा विदरंति । 

वे परिव्राजक दानधर्म, शौचघर्म (नस्वच्छुता रूप 
धर्म) और तोर्थाभिषेक (>्तीर्थस्तान) का कथन करते हुए, 
समझाते हुए प्रतिपादन करते हुए विचरते थे । 
जअण्णं अम्हे किंचि असुई भव, तण्णं उदण्ण ये मद्ठियाए 
य पक्खालियं सुई मवद । 

जो हमें किज्चित्‌ भी अजृचि होती हैं तो उसे जल 
ओर मिट्टी से घोकर पवित्र हो जाते हैं । 
एवं खलु अम्हे चोक्‍्खा चोक्खायारा, सुई सुइसमायारा 
भवेत्ता, अभिम्ेयज्लपृअप्पाणो अविग्वेणं सग्गं गमि- 
स्सामो | 

“इस प्रकार हम स्वच्छ (-- विमल देह और वेशवाले) 
शोर स्वच्छ (-विमल) आचारवाले-शुचि (पवित्र) 
झोर शूचि आचारवाले होकर, जलद्वारा अभिषेक ( -- स्नान) 
से पवित्र आत्मा बनकर, निविध्न स्वर्ग में जायेंगे । 
तेसि णं परिव्यायगाणं णो क्रप्पए-अगर्ड वो तलाय॑ वा 
नई वा वार्ति वा पुक्खरिशिं वा दीहिय॑ वा गुंजालिओं वा 
सरं वा” सागरं वा ओगाहित्तए | णण्णत्थ अद्भाणगमणोे | 


+ सर्रास वार-त्ति क्न, ॥ 





हे 
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उन परिक्नाजकों का, मार्ग में गसन के सिवाय, छूप, 
तालाब, नदी, बावड़ो, पुष्करिणी (-कमलों से भरा हुआ 
गोलघाटबन्ध जलाशय), दीधिका (-सारणी ), गुड्जालिका 
(- एक तरह को बावड़ी + वक्सारणी ), सर और सागर में 
प्रवेश करने का कल्प नही है । 


णो कप्पद सगड़ वा.....संदमाणिय वा दरुद्चिता णे गच्छि-' 
त्तर्‌ ह 

कल्प (आचार) नही हँ-गाड़ीं....यावत्‌ डोली में 
चढ़कर चलने का । 
तेसि शे परिच्वायगाणं णो कप्पए-आसं वा हत्थि वा उडँ 
वा गोखि वा मद्दिस वा खरं वा दूरुद्दिता णे गमित्तए । 

उन परिव्राजकों का कल्प नहीं है-घोड़े, हाथी, ऊंट, 
बैल, भेसे शोर गधेपर सवार होकर चलने का । 
तेसि णे परिव्वायगाणं णो कप्पइ-नडपेच्छा इ वा,,,..जाव 
मागहपेच्छा इ वा पिच्छित्तण । 

उन...का कल्प नही हूँ, नटप्रेक्षा (-नठ के अभिनय).... 

सागधप्रेक्षा देखने का । ४ 
तेसि ण॑ परिव्वायगाणं णो कप्पए-हरियाणं लेसणया वा 
घट्टणया वा थंभेणया वा * उप्पाडणया वा करित्तए 





* # लूसणया वा-त्ति क्‍्य. ॥ 
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छोड़ते हों), बहुदक (-गांव में एक राधि और नगर में पाँच 
रात तक वास करते हुए, अपने योग्य प्राप्त सामग्री का उपयोग 
करते हुए विचरण करनेवाले परित्राजक यति), कुटीचर 
(स्त्रे जो घर में रहते हुए क्रोध, लोम और मोह से दूर रहकर, 
हद्भार का त्याग करते है) भ्रौर कृष्ण परिव्राजक (नारायण 
भक्त परिब्नाजक विशेष ) । 
तत्थ खलु इमे अट्ट माइणपरिव्वायणा भर्वति | ते जहा- 
कण्हे य करकंडे य, अंबडे य परामरे | 
कणहे दीवायणे चेव, देवशुत्त य णारए 
उन (परिक्वाजक्रों) में ये श्राठ (जाति के) ब्राह्मण 
परिक्नाजक होते है । यथा-१ कृष्ण, २ करकण्ड, ३ श्रम्बड, 
४ पाराशर, ५ कृष्ण, ६ द्वीपायन, ७ देवगुप्त और ८ नारद। 


तत्य खलु इमे अड्ठ खतियपरिव्वायया भर्ति | त॑ जहा- 
सीलई ससिहारे (य), णग्गई भराई ति य | 
विदेहे रायाराया, रायारामे बल्षेति अ ॥ 


उनमें ये आठ क्षत्रिय परिव्राजक होते हैँ। यथा- 

१ सीलई (>शीलजित्‌), २ ससिहार (-शशिधघर), ३ नग्गई, 
४ भग्गई, ५ विदेह, ६ रायाराय ७ रायाराम ओर ८ बल । 

टिप्पण-इन सोलह जाति के परिब्राजकों का वर्णन कहीं देखने 


में नहीं झाया । टीकाकार ने भी 'लोकतोश्वसेया: कहकर, व्याख्या नहीं 
की हे । ह 
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ते णं परिव्यायगा रिउच्वेय-जजुन्वेय-सामवेय-अहन्यणवेय 
इतिहासपंचमाणं णिग्घंडुछ्ड्एं संगोवंगाणं सरहस्साणां 
चउण्हं वेयाणं सारगा पारगा धारगा 
वे परिव्राज़क ऋजु', यजु: साम, श्रथवेण, पांचवाँ 
, इतिहास (>पुराण) और छट्ठे निधण्टू (>ताम कोश) रूप 
अंगोपांग श्रौर रहस्य सहित चारो वेदों के सारग (>मरध्यापत 
के द्वारा प्रवर्तेंक या दूसरों को याद करवाने के कारंण स्मारक), 
पारग (न्ञ्रन्त तक पहुँचने वाले) और घारग (-वारण करने 
में समर्थ) थे । (ववचित्‌ वारग-अ्रष्ट उच्चारण आंदि के 
वारक) । 


सर्डंगवी सद्ठिततविसारया संखाणे सिक्खाकप्पे वागरणे छेंदे 
णिरूतत जोतिसामयणोे अण्शेसु य बहुंसु बंभण्णएसु * य सत्थेसु 
सुपरिणिद्विया यावि हुत्था | 

शिक्षा (-अक्षर-स्वरूप निरूपकशास्त्र ), कल्प (सतथा- 
विध आचार निरूपक शास्त्र ), व्याकरण, छुन्द, निरुक्‍त 
(>शब्दों की निरुक्ति प्रतिपादक गास्त्र) और ज्योतिष शास्त्र 
इन वेदों के छह अंगों के ज्ञाता (<शर्डंगविद्‌ ) षष्ठितत्र (<काएि- 
लीय तन्‍्त्र) के पण्डित और गणित (>संखाण) तथा और भी 
वेद के व्याख्यान रूप ब्राह्मण सम्बन्धी शास्त्रों में पूर्ण रूप से 


>*६ वारगा-त्ति क्व०।॥ 
+ परिव्वाएसु य नएसु-त्ति पा० ॥ 
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उनका...कल्प नही हें-वनस्पति को परस्पर मिलाने 
था मसलने, इकट्ठी करने, ऊँची करने भ्रौर उखाड़ने का । 


तेसि ण॑ परिव्वायगाणं णो कप्पइ- इत्थिकहा इ वा भत्तकहा 
इ वा देसकऋहा ह वा रायकहा १ वा चोरकहा इ वा अशत्थ- 
दंड॑ करित्तए | 

उन...का कल्प नहीं है-स्त्रीकथा, भातकथा, देशकथा, 
राजकथा शौर चोरकथा-जिनसे कि स्व-पर को क्लेग हो ऐसी 
निरर्थंक कथाएँ करने का । 
तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पए-अयपायाणि वा तठय- 
पायाणि वा तंवपायाणि वा जसदपायाणि वा सीसगपायाणि 
वा रुप्पपायाणि वा सुबण्णपायाणि वा अण्णयराणि वा 
बहुमुल्लाणि वा धारितण | णण्णत्थ लाउपाएण वा दारु- 
पाएण वा मट्टिआपाएण वा | 

तुम्बे, लकड़ी और मिट्ठी के पात्रों के सिवाय, लोहे, 
त्रपुक (>कथीर), ताम्ब, जसद, गीशे, चांदी और सोने के 
पात्र रखने का कल्प नही हूं । 

टिप्पण-दीकानुसार निम्नलिखित पाठ होना संभव है-तिप्ति णं... 

कप्पइ-प्रय पायाणि वा....जाव अ्रण्णयराणि वा तहप्पगाराणि महद्ध 
सोल्लाईं घारित्तए्‌ । णण्णत्य झलावुपाएण.,.। जाव करण से निम्त्र विद्योषण- 
वाले पात्र ग्रहण किये गए हे-त्रपुकसीसकरजतजातरूपकाचवबेडन्तियवुत- 
लछोहकंसलोहहारपुटकरीतिका सणिदंसदंतचर्मशेलदाब्दविशेधितानि पात्राणि 
दृष्याणि ४ जातरूप-स्वर्ण। वृतलोह-चत्रिकुठी । कुंसलोहं-काँसा । हारपु- 


परिद्राजकों का उपपात २७५ 
मे कु हक के 6 सो ३ रे कक कक कर 


टकन्मोती के सीप के पुट । रीतिका-पीतल ॥ 


तेसि ण॑ परिव्वायगाणं णो कप्पए-अयबंधणाणि वा तउय- 
बंधणाणि वा तंबबंधणाणि,...जाव बहुमुन्लाणि धारित्तए । 
उनके....लोहे के बन्धत, कथीर के बन्धन, ताम्बे के 
बन्धन....यावत्‌ किसी भी प्रकार के बहुमूल्य बन्धनवाले (पात्र) 
रखना नहीं कल्पता हैं । 
तेसि णं परिव्वायगाएं णो कप्पट णाणाविहवणणराग- 
रत्ताई वत्थाई धारित्तर | णफणत्थ एकाए धाउरज्ञाएं । 
गेंरुएँ रंग से रग्रे हुए (-घातुरत्त )वस्त्र के सिवाय- 
दूसरे नाना प्रकार के रंग्रों से रंगे हुए वस्त्र धारण करने का 
कल्प नहीं हूँ । 


तेसि एां परिव्वायगाएं णो कप्पट-हारं वा अड्भहारं वा 
एकावलि वा मुत्तावलि वा कणगावलि वा रयणावलिं वा 
मुरविं वा कंठमुरविं वा पालेव वा तिसरय॑ वा कडिसुत्त वा 
दसम्रुद्िआणंतक वा कडयाणि वा तुडियाणि था अंगयाणि 
था केऊराणि वा ऊुंडलाणि वा मउड वा चूलामर्णि वा पिणि 
द्वित्तद | णण्णत्थ एकेणं तंविएणं पविचएणं। 

«एक ताम्वे की पवित्रक (-प्रंगूठी) के सिवाय, श्रन्य 
हार, अद्धंहार, एकावली, मुक्तावली, कनकावली, रत्नावली, 
मुरवि, कंठमुरवी (-ऋठला), प्रारूम्ब (लम्बोमाला), त्रिस- 
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रक, कटिसूत्र, दस अंग्रूठियाँ, कटक, त्रुटित, अंगद, केयूर, 
कुंडल या चूडामणि (>मुकुट) पहलने का कल्प नहीं हैं । 

तेसि णां परिव्यायगाणं णो कप्पइ-गंथिमवेडिमपूरिमसंघा- 
तिमे चउव्विहे मल्ले धारित्तए | णण्णर्थ एगेणं कण्णपूरेणं | 

«“एक कर्पूपूरक (>फूलों का कान का आभरण) के 
स्षिवाय, श्रन्य ग्रन्थिम (न्यूंथी हुई), वेष्टिम (#लछपेटने से 
बनी हुई), पूरिम (ज्वंशशलाका-जाल के पूरणमय या पूरने 
से बनी हुई ) और संघातिम (-संघात से बनी हुई -नाल 
में नाल उलभाने से बनी हुई) इन चार तरह की मालाओं 
को घारण करने का कल्प नही हैं । 
तेसि णां परिव्वायगाणं णो कप्पए-अगलुएण वा चंदणेण 
वा कुंकुमेण वा गाय॑ अणुलिपिचिए । णण्णत्थ एकाए गंगा- 
मद्ठिआए । 

«« एकमात्र गंगा को मिट्टी के सिवाय, अश्रगरु, चन्दन 
श्रथवा कुंकुम से दरीर को लिप्त करने का कल्प नही हैं । 
तेसि शा कप्पद मागहए पत्थए जलस्स पड़िगाहित्तए । से 
वि य.बहमाणे, णो चेव णं॑ अवहमाणें | से वि य थिमि- 
ओदए, णो चेव ण॑ कदमोदण । से वि य बहुपसण्णे, णो 
चेव णं अवहुपसण्णे । से वि य परिपूए, णो चेव णां अपरि- 
पूए । से विय ण॑ दिण्णे, णो चेव णं अदिण्णे । से वि 
य पिवित्तए, णो चेव णां .हत्थ-पायचरुचमसपक्खालण द्ाए 
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सिणाइत्तर वा। ह 
उनको एक मागध प्रस्थक जल ग्रहण करना कल्पता 
है । वह भी बहता हुग्ना, बंधा हुआ नही ॥...निर्मेलभूमि का 
जल, नीचे कीचड़ जमा हुआ हो ऐसा नहीं ।...अतिस्वच्छ, 
गंदा नही ।. .छना हुआ, बिना छना हुआ नही ।...विया हुआ्ा, 
अ्रदत्त नही ।.....पीने के लिए ही, किन्तु हाथ, पैर, चरु, चमस 
(सलकड़ी का चम्मच-दविका) धोने के लिये या स्नान करते 
के लियें नही | 
टिप्पण-जंसे आजकल बंगाली तोल आदि तोल प्रसिद्ध हे । बेसे 
ही पहले मागधादि तोल प्रसिद्ध थे | मागधप्रस्यक का उल्लेश उपर्युक्त 
सूत्र मे हुआ हू । वह प्रमाण इस प्रकार हूं। यथा--- 
दो असईझो पसई, दोहि पत्तईह सेहया होइ । 
घचरउसेइशो उ कुलझो, चउकुलओ पत्थग्रो होइ ॥॥ 
“ चउपत्थमादयं तह, चत्तारि य श्राढया भवे दोणों । 

२ अ्रसई (>असतोी)-१ पसई (>प्रसृति) । 

२ पसई १८सेइया (-सेतिका) ॥ 

ड सेइया-१ कुलझो (-कुलवः).॥ 

४ कुलओ-र पत्थश्रो (-प्रस्थक) । 

४ पत्यशो (>प्रस्थक) ८१ झाढय ( >प्राढक) । 

ड आय १्दोणो (>द्रोण)। (--ठी० ) 
तेसि णं परिव्वायगाणं कप्पट् मागहए अद्भाहए अलस्स 
पडिग्गाहित्तर । से वि य चहमाणे, शो चेव ण॑ अवहमाणे । 
*»जाव णो चेव॒ णं अदिण्णे | से वि य हत्थपायचरुचमस- 
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पक्खालणइटाए, णो चेव णे पिविचए सिणाइत्तण वा। 

उन परिव्राजकों के झ्राधा मायध श्राहक जल लेने का 
कल्प हैं| वह भी बहता हुश्रा, बंधा हुआ नही ।....बावत्‌ अदत्त 
नहीं ।....हाथ, पैर, चरु, चमस को घोने के लिए; पीने शोर 
सस्‍्तान के लिए नही । 


ते ण॑ परिव्वायगा एयारुवेण विहारेश विहरमाणा बहुईं 
वासाई परियाय पाउणंति | पाउणित्ता कालमासे काले किच्ो 
उक्कोर्तेणं बंभलोए कप्पे देवत्ताए उवबत्तारों भवंति। वहिं 
तेसिं गई, तहिं तेसि ठिई,,..दस सागरोबमाई ठिई पणणत्ता । 
सेस त॑ चेव ॥१२॥ 

दे परिव्राजक इस तरह की चर्या से रहते हुए, बहुत 
वर्षों तक उस अ्रवस्था को घारण करते हैं ।....फिर काल के 
समय में काल करके, ब्रह्मलोक "कल्प (>पाँचवें स्वर्ग) में देव 
रूप से उत्पन्न होते हे ।....उनकी....द्स सागरोपम की स्थिति 
हैं ।....शेष उसी प्रकार । 
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डैह-तेणं कालेणं तेणं समएण॑ अम्मटस्स परि- 
व्यायगरस सच अतेवासिसयाई गिम्हकालसमयंसि जेड्ामूल- 
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मासंसि गंगाए महानईए उभओकृूल्ेणं कंपिलृपुराओ णय- 
राओ पुरिमताल णयरं संपट्टिया विहाराए ) 

उस काल उस समय अश्रम्ब्ड' परिव्राजक के सातसो 
अन्तेवासी (>शिष्य) ग्रीष्मकाल के ज्येष्ठा-मूल श्रर्थात्‌ ज्येष्ठ 


. मास में गंगा महानदी के दो किनारो से कंपिल्लपुर”' तगर से 


पुरिमताल नगर को जाने के लिए रवाना हुए । 
टिप्पण-ज्येष्ठामूल सास-ऐस सहिना कि जिसकी पूणिमा को 

ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र पड़ता हो । -(टी० ) 
तए ण॑ तेसि परिव्वायगाणं तीसे अगामियाएं छिण्णा- 
बायाएं  दीदमद्भधाएं अडवीए कंचि देसंतरमणुपत्ताणं, से 
पुच्वग्गहिए उदए अखुपुन्वेणं परिभुंजमाणे झीणे । 

तब वे परिव्राजक, उस ग्राम से रहित और सार्थ- 
गोकुलादि के मिलन से रहित, लम्बे मार्गवाली अटवो के किसी 
भाग में पहुँच गये । पहले ग्रहण किया हुआ प्रानी बार-बार 
पीने से समाप्त हो गया। 
तए णां ते परिव्वायगा * क्रीणोदगा समाणा तण्हाए पारब्भ- 
माणा-पारव्भमाणा उदगदातारमपस्समाणा अण्णमण्णां 
सदवेंति । | 

तब वे परिव्राजक पानी के समाप्त हो जाने से, प्यास 


» छिन्नोवायाए-ति पा० ॥ 
७ परिव्वाया-त्ति पा० ॥ 
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के बढ़ने से और जल-दाता के दिखाई नहीं देने से, एक-दूसरे 
को पुकारने लगे अथवा परस्पर बातें करने लगे।.... 

सद्दावित्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुत्पिया ! अम्द इमीसे 
अगामिआए...ज्ञाव अडवीए कंचि देसंतरमणुपतताणं, से 
उद॒ए,.,जाव भीणे; दे सेये खलु देवाजुप्पिया | अम्हं इमीसे 
अगामीए.,..जावअडवीए उदगदातारस्स स्बओ समता 


मग्गणगवेसणं करिचए | 
पुकारकर इस प्रकार बोले-हे देवानुप्रिय ! इस ग्राम 
रहित...अटवी के किसी भाग में हम शभ्रा पड़े हैं ।...जल...खत्म 


है । अतः है देवानुप्रियों ! इसी में भला है कि हम इस ग्राम 
रहित...अटवो में एकसाथ चारों श्रोर जलदाता की खोज करे!। 
टिप्पण-सा्गेण-अन्वयधर्म के द्वारा अन्वेषण (<वस्तुगतघर्म 
के द्वारा खोज) गरवेषण-व्यतिरिकपर्म के द्वारा झन्वेषण (+विपरीत- 
धर्म के हारा खोज) “डीका० 
- तिकट्ट अण्णमण्णस्स अतिए एअमई पडिसुणंति । पडि- 
सुणित्ता तीसे अगामियाएं,..,जाव अ्रद्वीए उदगदातारस्स 
सब्वओ समता सग्गणगवेसण्ं करेंति । 
इस प्रकार एक-दूसरे के पास से यह बात सुनने लगे। 
सुनकर वे उस ग्राम रहित...ग्रटवी में चारों श्लवोर एक साथ 
जलदाता की खोज करने लगे | 
रित्ता उदगदातारमलभमाणा दोचचपि भ्रण्णमण्णं सहावेति-। 
सदवेत्ता एवं वयासी- 
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उदकदाता के नहीं मिलने पर, पुनरपि अन्योन्य बातें 
करने लगें ।...इस प्रकार बोले- 


इह ण॑ देवाणुप्पिया ! उदगदातारों शत्थि | ते णो खल्लु 
कप्पड अम्हं अदिण्ण गिणित्तए । * अदिण्ण सातिज्ञित्तए । 
ते मा णे अम्हे इयारि आवदकालमि अदिण्श गिण्हामो-- 
अदिण्णं सादिज़़ामो | मा ण॑ अम्हं [वयलोवे मदिस्सइ | 
देवानृश्रियों ! यहां उदकदाता नही है । अ्रदत्त ग्रहण 
करने का हमारा कल्प नहीं हैं ओर न अ्रदत्त भोगने का ही । 
तो हम इस आावपत्तिकाल में भी अदत्त ग्रहण नहीं करें-नहीं 
भोगें, तो हमारे व्रत का लोप नही होगा । 
ते सेये खलु अम्हं देवाणुप्पिया ! तिदंडए कुंडियाओ य 
कंचणियाओ य करोडियाओ य मिसियाओ य छण्णालए य 
अकुसए य केसरियाओ य पवित्तए य गणेत्तियाओ य छत्तए 
ये वाहणाओ य ( पाउयाओ य ) धाउरताओ य एगंते 
एडित्ता, गंग॑ महानई ओगाहित्ता, चाहुयासंथारए संथरित्ता, 
णाकोसियाणं भत्तपाण पडियाइक्खियाणं पाओवगयाणं 
क्राले अणवकंखमाणाणं विहरित्तर । 








७ अभ्रदिण्णं भंजित्तए-त्ति क्व० ॥ 


कहीं कहीं-'तवलोवे' पाठ देखा जाता है। किन्तु वह 'बतलोचे 
पाठ के वर्ण-व्यत्यय से बता हुआ अष्ट पाठ प्रव्ीत होता हे । 
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तब है देवानुप्रियों ! यही अ्रच्छा है कि-हम चिदण्ड, 
कमण्डलु, रुद्राक्ष की मालाएँ, करोटिका (>मिट्टी का पात्र 
विशेष ), वृषिका (>बैठने को पदटुडो), षण्तालक (ऋत्रिका- 
प्ठिका ), अंकुशक (-देवाचेन के लिये वृक्ष के पत्तों को खीचने 
का सावन). केशरिका (>प्रमाजेंन के लिये वस्चखण्ड) 
पवित्रक (>्वाम्बे की अंगठी), गणेनत्रिक (-हस्ताभरण विशेष) 
छत्त, पादुकाएँ ओर गेरिकवस्त्र एकान्त में छोड़कर, गंगा 
महानदी को पार करके या...नदी में प्रवेश करके, बालुका का 
संस्तारक (“विछौना) करके, संलेखना (देह और विचारों 
के विराधक संस्कार को क्षीण करने क्ली क्रिया) का सेवन 
करते हुए, भात-पानी का त्याग करके, वृक्ष की-सी स्थिति में 
रहते हुए शोर मरण की इच्छा नही करते हुए ।* श्ान्त चित्त 
से रहे ४ 
- तिकड् अण्णमण्णस्स अंतिर एअमई पडिसुणंति। 


»**पडिसुणित्ता, तिदंडए,,,..जाव एगंते एडेइ। एडित्ता 
गंग॑ महाणई ओगाहेंति | ओगाहित्ता वालुयासंथारए संथ- 
रंति। 

इस प्रकार यह बात एक-दूसरे से कर्णोपकर्णों सुनी ।... 
सुनकर त्रिदण्ड....आदि को एकान्‍न्त में छोड़े ।... गंगा महानदी 
में प्रवेश किया ॥...रेत का संस्तारक (विछोना) बनाया। 


वालुयासंथारय दुरुहिंति | दुरूददित्ता पुरत्थाभिम्हा संपत्ति- 






>> य >्के 
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- यकनिम्तन्ना करयल,,,,जाव कद्दू एवं वयासी- 


रेत के संस्तारक पर बैठे । पूर्वाभिमुख प्मासन से 
बैठकर, हाथ जोड़कर....इस प्रकार बोले- 
णमोत्थु णे अरइंताणं...,जाव संपत्ताणं । णमोत्थु ण॑ सम- 
णस्स सगवओ महावीरस्स,..,जाव संपाविउकामस्स । णमो- 
त्थु णे अम्मडस्स परिव्वायगस्स अभ्हं धस्मायरियस्स 
धम्मोवदेसगस्स । 

“नमस्कार हो अहुँन्त प्रभु को...सिद्धि स्थान पर पहुँचे 
हुओं को । नमस्कार हो श्रमण भगवान्‌ महावीर को..., निकट 
भविष्य में जो सिद्धिस्थान प्राप्त करनेवाले है | नमस्काज 
हो हमारे धर्माचार्य घर्मोपदेशक ग्रम्बड परिव्नाजक को ॥/ 
पुव्वि णे अम्हे अम्मदस्स परिव्वायगस्स अतिए थूलग- 
पाणाइवाए पत्रवखाए जावजीवाए |,,,मुस्तावाएं,,,अदिण्णा- 
दाणे पच्चकव्वाए जावज्ञीवाए । सब्बे मेहुणे पचचक्खाए जाव- 


ज्ीवाए | थूलए परिग्गहे पच्च॑क्खाए जावजीवाए | 
पहले हमने “श्रम्बड' परिव्राजक के पास स्थल प्राणाति- 


त्याग किया था, जीवनभर के लिये । 


इयाएणिं अम्हे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए पर्व 
पाणाइवाय पचक्खामो जावज्ञीवाएं। एवं,,,जाव सब्बं परि- 
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शाह पच्च॒क्खामों जावज़ीवाए | सब्द कोह मार्ण मार्य लोहं 
पेज़ दोसं कलह अब्भक्खाणं पेसुएर। परपरिवार्य अरहरड 
सायामोसं मिच्छादंसणसछ॑ अकरणिरज जोग॑ पचकक्‍्खामो 
जावज्ञीवाए । स॒व्दं असण्ण पाएं खाइम साइम चउव्विहंपि 
आहार पच्र॒वखामो जावज्ञीवाए । 

'अब हम भ्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप सम्पूर्ण 
प्राणातिपात....जाव सम्पूर्ण परिग्रह...सम्पूर्ण क्रोष, मान, माया, 
लोभ, राग, द्वेष, कलह. श्रभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, 
श्ररतिरति, मायाम्‌ृषा....मिथ्यादशंनशल्य...नही करते योग्य 
योग (मन, वचन और काया की क्रिया)...प्रशन (ल्‍प्नन्नादि), 
पान (जपानी), खाद्य (ज्मेवा आदि) और स्वादय (मुख- 
वासादि)-इन चार प्रकार के आ्राह्दार का त्याग करते है 
जीवनभर के लिए । 
जे पि य इस सरीर इईं कंते पियं मणुएणं मण्णामं पेज” 

: वेसासियं, संमर्य बहुमय अशुभ, मण्डकरंडगसमार्ण मा णे 
सीय॑ मा णं उर्हं, मा रे खुहा, मा रण पिवासा, मा ण॑ 
वाला, मा ण॑ चोरा, मा णे दंसा, मा ण॑ मसगा, मा शं 
वातिय-पित्तियसंनिवाइयं विविहा रोगायंका परीसहोवर्सग्गा 
फुसंतु-त्तिकदु एयं पि णे चरिमेहिं ऊस्ासणीसासेहिं वोसि- 
रामि | 


% थेज्जं-ति प्‌०१ 
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यह जो शरीर इष्ट (>वल्लभ), कान्‍त (>सुन्दर), 
प्रिय, मनोज (मन भावन), मणोम (-मनोरम), प्रेय (प्रीति 
के योग्य ) या प्रेज्य (>पूजनीय ), विश्वसनीय, सम्मत (स्वयं 
को मान्य ), बहुमत (बहुतो का इष्ट) श्रोर श्रनुमत (-विगुण 
देखने पर भी पुनः पुनः मान्य) था और जिसे भूषण के कर- 
ण्डक के समाच माना था । कही इसे शोत न लग जाय, गर्मी 
न लग जाय, कही यह भूखा न रह जाय, कही प्यासा न मर 
जाय, कही इसे सर्प आदि न सतावे, कहीं यह चोरो से पोड़ित 
न हो जाय, डाँस-मच्छुर के उपद्रव में न फेस जाय, वात, पित्त 
झौर सन्निपातादि विवध रोग्रो से श्रातद्धूत न हो जाय और 
परीषह (क्षघादि) और उपसर्ग (+देवादि के कष्ट) न सहना 
पड़े-इस प्रकार सुरक्षा से जिसे रकखा है, उसे भी अन्तिम 
इवास-उच्छवास में त्याग दें ।' 


“वि कट्दु संलेहणाकूसिया” भत्तपाण पड़ियाइक्खिया 
पाओवगया काल अणवकंखमाणा विहरंति | तए श॑ ते 
परिव्वायगा बहुई भत्ताई अशसणाए छेदेंति। छेदित्ता 
आलोइअ पडिक्केता समाहिपत्ता कालमासे काल किच्चा 
बंभलोए कप्पे देवत्ताए उबवण्णा । वहिं तेसिं गई,,...दस 
सागरोबमाई ठिई परण्णत्ता | परलोगस्स आराहगा। सेस 
त॑ चेव | 


# संलेहणा झूसणा झूसिया-त्ति पा० 


कैमक-नन, 


२८६ उवयाइय सू. ४० 
£2/५:८५:३४६:७/४८६:२:५८२:७:२:५०६:५/५८३/१३:८७:५:०८५/७::४/ ५: व: च४ ० /९: थे 


इस प्रकार तपस्या से घरीर को सोत्साह कृष करते 
हुए, भात-पानी का त्याग करके, वृक्ष-सी स्थिर श्रवस्था में 
रहकर, मरने की इच्छा से परे बने हुए, काल व्यतीत करें 
लगे । तब उन परिदव्राजकों ने वहुत-से भक्त (वलूमोजनकाल ) 
को अनशन (>ग्रनाहार) से छेदन किये-वित्ाए ।....दोपों को 
देखकर, उनसे परे हटे । समाधि (चथ्श्वान्ति-चित्त विशुद्धि) 
पाई । काल के समय में काल करके, ब्रह्मलोक कल्प में देव- 
रूप से उत्पन्न हुए .दस सागरोपम क्री स्थिति...प.रलोक के 
ग्राराघक....शेप पूर्ववत्‌ । 


अम्बड पार्राजक 


९०७-चहुजणे शं मेते |! अणए्णमण्णस्स एवमाइ- 

क्खइ, एवं भासई, एवं पण्णवेद्र एवं परूवेइ--एपं खलु अमड़े 

परिव्वायए कंपिन्वपुरे णयरे घरसए आहारमाहरेइ, घरसए 
वसहिं उवेद | से कहमेय भंते ! एवं ! 

'भगवन्‌ ! बहुत-से मनृष्य परस्पर इस प्रकार कहते 
है...बोलते है,,.जतदलाते हैँ, प्रह्पणा करते हे कि-'श्रम्बड्ध॒ परि- 
व्राजक 'कंपिल्लपुर नगर में सौ घरों में प्राह्दार करता हैं- 
सौ घरों में निवास करता है ।-तो क्या भनन्‍्ते ! यह बात्त 
ऐसी ही है ? ' 


» पअ्म्बड़ परिव्राजक श्द७ 
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गोयमा [ जण्णं से बहुजणो अणणमणणस्थ एवमाइक्खइ,.,. 
जाब एवं परूवेइद-एर खलु अम्मडे परिव्वायए कंपिल्लपुरे.,, 
लाव घरसए वसहिं उबेद, सच्चे णं एसमड्ठे । अहं पि णं 
गोयमा ! एयमाहक्खामि.,,जाव एवं परूवेमि-एवं खलु 
अम्मडे परिव्वायए.,,जाव वसहिं उवेह | 

..._ “गौतम ! जो बहुजन इस प्रकार कहते है . कि अम्बड़ 
परिव्राजक...सौ घरो में निवास करता हैं...यह बात सत्य हूँ । 
ग्रौतम ! में भी इस प्रकार कहता हूं... 
से केणड णं भन्ते | एवं चुच्चइ-अभ्मडे परिव्वायए,,,जाव 
वसहिं उवेद | 

“भन्ते ! किस कारण से इस प्रकार कहते है कि...? ! 
गोयमा ! अम्मडस्स रू परिव्वायगस्स परगहइमहयाएं,,,जाव 
विणीययाए छटडंछट्ेणं अनिक्खित्तेण तबोक्म्मेणं ऊडं 
बाहाओ पगिज्किय परगिज्किय प्तराभिम्दस्स आयावण भूमीए 
आयावेमाणस्स, सुभेणं परिणामेण पसत्थेहिं अज्कवसाशणेहिं 
पसत्थाहिं लेसाहि विसुज्कमाणीहिं, अण्णया कयाई तदावर- 
णिज्ञाएणं कम्माणं खओवसमेण ईहावूहामग्गणगवेसण करे- 
माणस्स वीरियलद्ीए वेडव्यियलद्भीप ओहिणाणलड्ी 
सम्ुप्पणणा | 
हे ग्रोतम £ स्वाभाविक भद्रता ( परोपकारशीलता ) 
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से.,.यावत्‌ विनीतता से युक्त, निरन्तर पप्ठोपवास (दो-दो 
दिन के उपवास) रूप तप.कर्म सहित, भूजाएँ ऊँची रखकर 
श्रौर मुख सूये की ओर करके आ्रातापना भूमि में आतापना 
लेनेवाले भ्रम्बड' परिव्राजक को, शुभ परिणाम, प्रशस्त अ्रव्य- 
वसाय ओर विशुद्ध होती हुई प्रशस्त लेश्या के द्वारा, किसी 
समय तदावरणीय (>वीयें लब्धि ओर वेक़िय लब्धि के आव- 
रक तथा अवधिज्ञानावरण ) कर्मों का क्षयोपज्मम होने पर, 
जिज्ञासात्मक मति (८ईहा ), निर्णयात्मक मति (>व्यूह) ,वस्तुगत 
धर्म के आालोचन (-मार्गण) श्रोर वस्तु में जो धर्म नहींह उनके 
श्रालीचन (गवेषण ) रूप बुद्धि का व्यापार करते हुए, वीयें- 
लब्धि ओर वैक्रियलब्धि के साथ अ्रवधिन्नान लब्धि प्राप्त हुई । 

टिप्पण-लेद्या-सन, वचन कोर काया की क्रिया में प्रयुक्त पुदु- 
गलद्रव्य श्रौर उसके निमित्ति से होने वाला श्रात्मिक श्रसर। श्रध्यवसाय 
सध्भावसन का व्यापार | परिणाम<जीव की परिणति। ज्यों-ज्यों मन, 
चचन और काया की क्रिया शुभ होती जातो हूँ, त्यॉ-त्यों उनसे गृहीत 
पुद्गल द्रव्य भी शुभ श्ौर शुद्ध होता जाता हेँ। जिससे शअ्रध्यवसाय में 
शुभता शाती है । फिर शुभ अ्रध्यवसायों से जीव की परिणति शुभ होतो 
है और भ्रन्त में शुद्ध दशा में भी स्थिति हो सकती है। प्रायः साधक 
दकश्ा से साध्य दक्षा में पहुँचनें का यही राजमार्ग प्रतीत होता हैँ । ईहा 
अयह वही है या अन्य २-इस प्रकार की आलोचनाभिमृख भति। 
व्यूह-यह वही है-इस प्रकार का निवचय । यथा-यह दूँठा हैं या पुरुष ? 
(ईहा) १ यह तो दढूंठा ही है-(व्यूह)। फ्योंकि बेंलें श्रादि लिपटो हुई 
दिखाई दे रही हे-(मार्गण) और पुरुष के समान शिर आदि भी नही 
हिला रहा है-(गवेषण)। । 


' भ्रस्वड परिवाजक श्घह 
सा कक के के कक कफ कब 


तए ण॑ से अम्मडे परिव्यायए ताए वीरियलद्धीए वेडव्विय- 
लड़ीए ओहिणाणलड्रीए समुप्यण्णाएं जणविम्द्वावणहेउं 
कंपिन्नपुरे घरपए,..जाव वसहिं उबेद | से तेणट्रेणं गोयमा ! एवं 
चुच्चइ-अभ्मडे परिव्वायए कंपिल्लपुरे शयरे घरसए,,,जाव 
वस॒हिं उबेद । 

तब वह “अम्बड' परिव्राजक वीयेलब्धि (विद्येष- 
शक्ति की प्राप्ति ), वेक्रियलब्धि (ज्य्रनेक रूप बनाने की 
शक्ति ) और अ्रवधिज्ञानलब्धि (रूपी पदार्थों को आ्रात्म 
प्रदेशों से जानने की शत्रित) के प्राप्त होने पर, मनृष्यों को 
विस्मित करने के लिये, 'कंपिल्लपुर' नगर में सो घरों में श्राह्मर 
करता है-सौ घरो में निवास करता है । इस कारण हे गौतम ! 
इस प्रकार कहता हूँ, कि- 'अ्रम्बड....! । 

.. टिप्पण-टीकाकार सूचित करते हैं कि-'बहुत-सी प्रतियों में '्रम्मड! 
के साथ जो “'परिव्वायग' विशेषण श्राता हें वह श्रयुक्त है । क्योंकि स्था- 
नांगादि में केवल 'अ्रस्वड' ही देखा जाता है ४ संभव हँ-टीकाकार को 
झस्बड' के बारह व्रतथारी होने के कारण “परिव्वायग' विद्ेषण भ्रयुक्त 
लगा हो । प्रतः स्थानांगादि का प्रमाण दिया। किन्तु परिव्नाजक वेश के 
रहते हुए, उन्हें परिन्राजक विशेषण' लगाना झसंगत तो नहीं है । क्योंकि 
पीछे के सुत्र में उनके दिष्यों को भी परिद्राजक ही कहा है। “प्रम्बर्डा 
और भअम्ब्ड के शिव्यों का वर्णन ही संभवतः यह बताने के लिये हुआ है, 
कि-परिवाजकों में परित्राजक वेष के रहते हुए श्रावक ब्र॒तों का पालन 
करने से वे परलोक के झ्राराधक हो सकते हैँ । 


पहू ण॑ मेंते ! अम्भड़े परिव्यायए देवाजुप्पियाणं अंतिए 
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मंडे भविचा अगराराओं अणगारिय पच्बइचए १-णो इशणट्ठे 
समद्ठे । 

भन्ते ! श्रम्बड परिव्राजक देवानप्रिय के पास में मंडित 
होकर गहवास से निकलकर, अनगार अवस्था को प्राप्त करने 
के लिये समर्थ हैं ? है गौतम! -यह गक्‍य नही 


गोयमा ! अम्मड़े णं परिव्वायर समणोवासए अभिगय- 
जआीवाजीवे.,, जाव अप्पाणं भावेमाणें विहर्‌इ | णचरं ऊसिय- 
फूलिहे अवंगुयदुचारे चियत्तत्तेटरघर-दार-पवेसी एयं थ 
छुच्चह्‌ 
किन्तु गौतम! अम्बड परिव्राजक श्रमणोपासक होकर, 

जीव और श्रजीव को जानता हुश्रा... यावत्‌ आत्मा को भावित 
करता हुआ विचरण करता रहेगा । 'ऊप्तिय.... आदि तीन 
विद्येषण नही कहना चाहिए । 

टिप्पण-जाव' करण से 'उवलद्धपुण्णपावे श्रासव.. आदि विशे- 
षर्णों का ग्रहण होता हैं। जिनका अनुवाद २० बे प्रश्न में आयेगा। 
ऊऊसियफलिहे श्रादि तीन विशेषण यहाँ नहीं कहने चाहिए, क्योंकि ये 
परिव्राजक (संन्यासी) के बेष में श्रावक बने हैं। इसलिए इनके घर श्रादि - 
नहीं है । श्रतएव ये तीन विशेषण इनके लिए नहीं कहने चाहिए 
अम्मडस्स णां परिव्यायगस्स थूलए पाणाइवाए पच्चकखाए 
जावज्जीवाए,,,जाव परिराहे, णवरं सब्बे मेहुणे प०चकक्‍्खाए 
जावज्जीवाए । 
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अम्बड'..के स्थूल प्राणातिपात..मृषावाद...अ्रदत्तादान... 
सर्वमैथुन...स्थूल परिग्रह के जीवनभर के लिये प्रत्याख्यान हें । 
अम्मठस्स णं॑ णो कप्पद अक्खसोयप्पमाणमेत्त पि जी 
सयराई उत्तरितए | णण्णत्थ अद्भाण-गमणेणं । 


वअम्बड'.. को मार्गगगमन के सिवाय, गाड़ी की धुरा 
डूबने जितने जल में भी श्रकस्मात्‌ उत्तरना नही कल्पता है । 


अम्मटस्स एां णो कप्पह संग... एवं चेव भाणियव्य जाव 
णशण्शत्थ एगाए गंगामद्वियाएं । 

अम्बड को गाडी..श्रादि यानो में बैठना नही कल्पता है। 
इसी प्रकार 'एगाए गगाए मट्टियाए' तक कहना चाहिए श्रर्थात्‌ 
पहले परिव्राजको के वर्णन में जो ये विशेषण श्रा चुके हैँ बसे 
ही विशेषणो से युक्त 'अम्बड' भी थे । 
अम्मटस्त ण॑ परिव्यायगस्स णो कप्पइ-आहाकम्मिए वा उद्दे- 
सिए वा मीसजाए इ वा अज्कोयरए इ वा पूइकम्मे इ वा कीय- 
गड़े ह वा पामिच्चे इ वा अणिसिट्टे इ वा अमिहडे इ वा ठई- 
सए इ वा * रहए इ वा कंतारभत्ते इ वा दुव्मिक्सभत्ते इ वा 
पाहुणगभत्ते ३ वा गिलाणभत्ते इ वा वदलियाभत्ते इ वा 
भोतए वा पाइततए वा | 

-अपने लिये बनाया हुआ, किसी साधु के लिये बनाया 

ह# राइत्तए-त्ति पा, १ 
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हुआ, साधु श्रोर गृहस्थ दोनो के लिये बनाया हुश्रा, गृहस्थ के 
बनते हुए भोजन में साथु के लिये कुछ ओर बढ़ाकर दनाया 
हुआ, अपने लिये बनाए हुए भोजन-पान के अंश से मिश्रित 
बना हुआझ्ना, अपने लिये खरीदा हुआ, उधार लिया हुआ, धर के 
व्यक्ति या मुखिया से बिना पूछे दिया जानेवाला, सामने 
लाकर दिया जानेवाला, अपने लिये ही श्रलग रखा हुआ, अपने 
लिये संस्कारित किया हुआ, अटवोी उल्लंघन के लिए घर से 
लाया हुआ पाथेय (भाता) रूप आहार, श्रथवा भिक्ष॒कों के 
निर्वाह के लिये जंगल में संस्कारित किया हुआ्रा, दुर्भिक्ष पी डितों 
के लिये या दुभिक्ष के कारण भिक्षुओं के लिये बना हुश्ना, 
पाहुने से सम्बन्बित रहा हुआ, रोगी के लिये बना हुआ भौदर 
दुदिनन्‍मवादल आदि से आच्छन्न दिन में गरीबों के लिये बना 
हुआ भोजन-पान, अम्बड को खाना-पीना नहीं कल्पता है । 
अम्मडस्स ण॑ परिव्वायगस्स णो कप्पइ-मूलभोयरों इ वा... 
जाव वीयभोयणे इ वा भोत्तए वा पाइत्तए वा। 
अम्वड. के मूलभोजन...वीजभोजन करने का कल्प - 

नही है । 

टिप्पण-जावी करण से-कंदभोयणे ६ वा 'फलभोयणें इ व 
और 'हरियभोयणें इ वा श्रादि पदों का ग्रहण होता है। श्रर्थ-कंद से 
लेकर बीज तक का सचित्त वस्तु का भोजन अ्रम्बड को नहीं कल्पता हैँ । 
अम्मडस्स णां परिव्वायगस्स चउव्विदे अणत्थदंडे पच्च- 
दखाए जावक्जीवाए। ते जहा--अवज्काणायरिए पम्ायायरिए 


अ्रस्वड प्रिताजक- २६३ 


+ि। जि जे:केः शीट कट हक: जि: के जि जि: के #यिटर ; के: जि>यि: फट जि 7 जि पिफ्पि :यि खिक्िि 


ना 


* जीवा इति कद॒दु-इति पा० 


हिंसप्पयाण पावकम्मोवएसे | 

अम्बड...ने जीवनभर के लिये चार प्रकार की निर- 
थक हिसक क्रियाएँ (>अ्रन्थंदण्ड ) छोड़ दी है । यथा-वबुरे 
ध्यान का सेवन, प्रमाद-सेवन, हिसा के सावन अन्य को देना 
ग्रौर पाप से होनेवाली क्रियाओं के करने का उपदेश देना । 
अम्मडस्स कप्पह मागहए अद्भाढए जल्लस्स पडिग्गाहिचए। 
से वि य बहमाणे नो चेव णं अवहमाणए.,,, जाब से विय 
पूए, नो चेव एां अपरिपूए । से वि य , सावज्जे-त्ति ऋाऊं, 
णो चेव णं भणवज्जे | से वि य जीवा-” त्ति कट्ठु, णो 


चेव णं अजीबा | से वि य दिण्णे,णो चेव णं अदिण्णे ! से 
विय दंतदत्थपायचरुचमसपक्खालणइयाए पिवित्तण वा, 
णो चेव णां सिणाइत्तए । ५ 

बहता हुआ्ला जल, कितु बन्धा हुआ नही.. .छना हुआ 
जल, किन्तु अनछना नहीं....वह सावच्य जल है, किन्तु निरवच्य' 
नही है...सजीच है किन्तु श्रजीव नही है...दत्त जल किन्तु श्रदत्त 
नहीं-ऐसा मयघ का आधा आढक जल, हाथ-पैर, दाँत, चरु, 
चमस घोने के लिये भौर पीने के लिये, किन्तु स्नान के लिये 
नही-अ्रम्मड के लेने का कल्प है । अर्थात्‌ हाथ श्रादि धोने 
के लिये और पीने के लिए बहते हुए प्रवाह से, सावथ और, 
सजीव से छानकर दिया* हुआ जल, मगध के आधे आाढक 


नारा रणाणारणणणनानानणभभाभाानाााभाााभााााअअआइअसइसइरइ आज मल ललललन्‍त न, अकाल 
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जितना लेने का, श्रम्बड के कल्प है । 


टिप्पण- यह जो जल का परिसाण करण है वह जल सावद् है- 
सजीव है-ऐसा करके परिमाण करना श्रयवा छवा हुआ्रा जल किस 
कारण से ग्रहण करते हैँ ?>जल सावच है, उसमें पुतरकादि जीव 
हैं-ऐसा सोचकर | यह भाव है ।-दी ० 

अर्थात्‌ श्रम्वड ने यह प्रतिज्ञा नहीं की थी, कि-में सावद्य झौर 
सजीव जल ही काम में लूंगा । क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा सुप्रत्यास्यान में 
नहीं गिनी जा सकती । श्रतः इन प्रतिज्ञागत वाक्यों का यह आाद्यय है, 
कि-जिस जल का में उपयोग करता हूं, चह जल सावद्य और सजीव हैं, 
किन्तु निरवद्य और निर्जीव नहीं है“>ऐसा विचार करके, जल की मर्यादा 
की, शक्रयवा जल फो छावकर,उपयोग में लेने का नियम लिया ॥ 'त्ति काउं' 
और “तिकद्‌दु' शब्दों से भी यही ध्वनि निकलती है । 


अम्मडस्स कप्पह मागहए आदढण जलस्स पडिग्गाहितए | . 


सेवि य वहमाणे... जाव दिन्ने, णो चेव णं अदिशण्णे। 
से वि य सिणाइत्तर, णो चेव णां हत्थपायचरुचमस- 
पक्लालणइयाए पिवित्तण वा । 

श्रम्बड के मागष एक आढक जल छेने का कल्प है । 
चह भो बहता हुआ...जाव दत्त...स्तान के लिये, किन्तु हाथ, 
पैर...आदि घोने और पीने के लिये नहीं । 
अम्पडस्स णो कप्पह अण्णउत्थिया वा, अ्णउत्थियदेव- 
याणि वा, अरुणउत्थियपरिर्गहियाणि वा चेहया “ वंद्चिए 
वा शुमंसित्तर वा...जाव पज्जुवासित्तर वा | णशण्णत्थ 


् 
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अरिहंते वा, अरिहंतचेहयाई वा | 


अम्बड'कों नही कल्पता है-भ्रन्य तैथिकों, अन्य तैथिक 
देवों और श्रन्यतेथिक्रों से परिगृहीत 'चेइयों को वन्दत- 
नमस्कार करना...यावत्‌ उन्तकी पर्युपासता कश्ना, केवल 
अहंन्तों और अरिहन्तचेइयो' को छोड़कर । 


टिप्पण-चिई््या शब्द के श्रर्थ में मत-भेंद है। इस "सूत्र में दो 
बार 'चेदय' शब्द आया है। मू्तिपुजक पक्ष 'चेइया झब्द का श्रर्थ 'जिन- 
प्रतिमा करते हैं। उनका कहना हूँ, कि-अ्रण्णउत्थिया द्ाब्द से “जिनेंन्द्र 
शासन की श्रपेक्षा दूसरे दाक्‍य झादि संघों”, भअ्रण्णउत्यियदेवयाणि पद से 
“उन संधों के श्राराष्यो! और “-अश्रणउत्यियपरिगर्गहियाणि वा चेइयाईं! 
पद से (इतर मतावलम्बियों से पुरी तरह ग्रहण करली गई जिनप्र तिमाप्रों' 
को वंदना आदि करने का निषेध हैं श्रौर 'अ्रिहृंते' पद से 'अहंन्तों' और 
अ्ररिहृंतंचेइयाई! पद से “भ्रहेन्तों की प्रतिसाप्नों" को चन्दनादि करने 
का स्वीकार । ठीकाकार ने भी-चिहयाइं-ति श्रहेच्चेत्यानि-जिनप्रतिमा- 
इत्यर्थ/-यह दीका की हूँ । किन्तु श्रमूतिपुजक पक्ष का कहना है, कि- 
यहाँ 'चेइय पद का अये जिनप्रतिसा' ही करना असंगत है । 'श्रम्सड 
श्रमणोपासक ही थे, श्रमण नहीं । जब कि श्रमणों के लिये भी चारिश्न- 
बुद्ध श्रसणों को वन्दना करना आवश्यक है, तो फिर “श्रमणोपासकों' के 
,लिये वह वर्जनीय कंसे हो सकता है ? यदि “श्रहेन्तचैत्य! का श्रर्थ 'जिन- 
प्रतिमा ही किया जाय तो अरिहन्त' और उनकी “प्रतिमाशो' के सिवाय 
अन्य को वन्दनादि करने का निषेघ हो जाता है । तो क्‍या अम्मड' जैसे 
श्रमणीपासक “निग्रेन्थ श्रमणो' की अवहेलना करते थे ?-ऐसा संभव नहीं 
है । श्रतः यहाँ भ्ररिहन्तचेइय का “निग्नेग्ष श्रमण' अर्थ होना चाहिए 
झौर "“झण्णउत्वियपरिग्गहियाण चेइयाई पद का श्रर्थे “दुष्टिश्रष्ट 
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क्रौर चारित्र भ्रष्ट भ्र्थातजिनवासन को छोड़कर इतर संघों में सिले हुए 
“निम्नेन्य भमण-होनवा चाहिए । चेहय शब्द का यह श्र हमारा सनः- 
कल्पित नहीं हैं । फहा हैं-- 


बुद्ध ज॑ बोहतो, श्रप्पाएं वेइयाइ शअ्रण्णं च 
पचमहव्वयसुद्धं, णाणमयं जाण चेदिहरं ॥४॥ 
-“तोघपाहुड 


जिसने ज्ञानी को जानते हुए, क्षपने श्रापको और भ्रन्यको जाना 
हैं, जो पाँच महात्रत से शुद्ध बन गये हु-ऐसे ज्ञानमय को चेत्पगृह 
जानो | 

इस प्रकार यहाँ 'भरिहंतचेदया शब्द बहुत ही व्यापक प्रथे में 
प्रयुक्त हुआ है श्रौर चेतनावान के लिये ही । जिसमें साधक दशा में रहे 
हुए अ्ररिहन्तो से लगाकर, बोतराग भाव फें लिये सतत्‌ परिश्रमों सभी 
पूर्ण त्यागियों फा समावेश हो जाता है। जिनश्नी चेतना का प्रवाह, राग- 
रज्जित लक्ष्यविन्दुओं से हटकर, रागरहित लक्ष्यबिन्दु 'अरिहस्त' की भ्रोर 
मुड़ गया हो, सचमुच में वे ही 'श्ररिहन्तचेइय हैँ । कभी कभी द्रव्य 
श्ररिहन्त साधक दश्षा में स्थित तीर्थकरादि से साधारण निग्रंथ साधकों 
को भिन्न बताने के लिये, उनका श्रलग दाव्द से भी निर्देश फर दिया जाता ' 
है | पया-“भगवई! श्लंग सें चमरेन्द्र के वर्णन में । ' 

ध्रण्णउत्यियपरिग्यहिय चेइय का यह भी श्रर्य हो सकता है, कि-- 
“जिसकी चेतना 'निर््रेय-शासन वत्‌ हो चुकी हो, किन्तु अन्यतैथिक्ों का 
झाञय छोड़कर, निर्मेय प्रवचन से अनुमोदित चारित्र को ग्रहण नहीं 
किया हो, ऐसा इतर संघीय साधक और जिसका श्रद्धाव श्ौर ज्ञान निम्रंय 
प्रवचन के अनुकूल हो, किन्तु तदनुमोदित चारित्र का त्यागकर, इंतर- 
संघीयों का श्राश्चित वन गया हो “ऐसा निग्रेन्य श्रमण ४ 
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अम्बड के भविष्य के भव 


अम्मड़े ण॑ भते ! परिव्वायए कालमासे काल किच्चां कहिं 
गच्छिहिई १ कहिं उववजिहिह -गोयमा | अम्मडे ण॑ परि- 
व्यायएः उच्चावणहिं. सीलव्वयगुणवेरमणपच्रव्खाणपोस- 
होवबासेहिं अप्पा्ं भावेमाणा बहुईं बासाईं समणोवासय- 
परियाय॑ पाउणिहिइ | पाउखित्ता मासियाए संलेहणाए 
श्रप्पाणं फूसिचा स़्ि भत्ता अणसणाएं छेद्ता, आलो- 
इयपडिकंते समाहिपत्ते कोलमासे काल किच्चा बंभलोए 
कप्पे देवताए उत्वजिहिई । तत्थ ण॑ अत्थेगइयाणं देवाणं 
दस सागरोबमाई ठिई पण्णत। | तत्थ ण॑ं अभ्मडस्सवि 
देवस्स दस सागरोवमाई ठिई। ' 

भन्‍्ते ! अ्रम्बड परिव्राजक काल के समय भें काल करंके 
कहाँ जायगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? 

हें गौतम ! अ्रम्बड परिव्वाजक छोटे बड़े विविध प्रकार 
के शीलब्रत (न्अ्रणुत्रत), गृणब्रत, विरमण (-रागादि से विरति 
के प्रकार), प्रत्यास्यान (८णम्मुक्कारसहिय' आदि पच्च- 
वखाण') और पोषधोपवास (अ्प्रष्ठमी आ्रादि पर्व दिलों में 
की जानेवाली विशेष प्रकार की आत्मिक साधना) के द्वारा 
झपनी आत्मा को भावित करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमणो- . 
पासक अवस्था को पाछेगा ।...फिर एक महिने की संलेखना 
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से श्रात्मा में लीन होकर (व्यप्पाणं-श्रात्मा को+मझूसित्ता- 
सेवन करके), साठ भक्‍त (>भोजन के समय) को निराहाद 
ग्रवस्था से काठकर, आत्म-दोषो का स्मरण करके, उनसे पीछे 
हटता हुश्रा समाधि (अ्य्ात्मश्ान्ति) की प्राप्ति करता हुआ्ला, 
काल के समय में काल करके, ब्रह्मलोककल्प में देवरूप से 
उत्पन्न होगा। वहाँ पर कई देवों की स्थिति दस सागरोपम की 
होती है | तो वहाँ पर 'अम्बड' देव की भी स्थिति दस साम- 
रोपम की होगी । 
से णं भंते | अम्मड़े देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएयां 
भवक्‍्खएणं ठिशक्खएणं अशंतरं चय चइता | कहिं गच्छि- 
हिंद ? कहिं उब्रवजिहिइ १-गोयमा * महाविदेहे वासे जाई 
कुलाई भर्वृति-अडढाई दित्ताईं वित्ताईं विच्छिण्णविउल- 

भवणसयणासणजाणवाहणाई बहुधणशजायरूवर॒ययाई आओ- 
गपओगसंपउचाईं विच्छड्डियपउरमत्तपाणाई बहुदासीदास- 
गोमहिसगवेलगप्पभूयाईं बहुलण॒स्स अपरिभूयाईं । वहप्प- 
मारेसु कुलेसु। पुमत्ताए पच्चायाहिइ | 

भनन्‍्ते ! 'अम्म्ड' देव उस देवलोक से आयु...भव (-देव- 
भत्ति)...और स्थिति के क्षीण होने पर, चव कद कहाँ जायगा ? 
कहां उत्पन्न होगा ? 
ग्रौत्म ! महाविदेह क्षेत्र में जो कुछ है, वे समृद्ध, दर्प- 
+ क्ुले/-त्ति क्वचित्‌। 
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वान्‌ और प्रसिद्ध हैं। अनेकों भवन, शयनासन, यान. ओर 
वाहनों से युक्त हे । उनके यहाँ घन, सोने, चाँदी की कमी 
नही । वे अर्थलाभ के उपायो का सफलता से प्रयोग करते है । 
कुल मनुष्यों के भोजन के बाद, अन्य वहुत-से मनृष्यों का भी 
गुजारा हो सके, इतना प्रचुर भोजन-पान उनके यहां बनता 
हैं। वहाँ दास-दासियों की भी कमी नही । वे गायें आदि 
पञुघन से समृद्ध हैं । ऐसे कुलों में से एक कुल में पुरुष रूप 
से उत्पन्न होगा । ह है 
टिप्पण-प्रायुक्षय-प्ायुःकर्म के दलिकों का प्रात्मा से सम्बन्ध 
छूटना । 
भवक्षय-देवादि भव के निबन्धनभूत कर्मों का क्षय 
होना । 
स्थितिक्षय-आ्आयुःकर्म श्रोर दूसरे भी तदयोग्य कर्मों 
का शझात्मा के साथ लगे रहने का काल 
समाप्त हो जाना-ठी ० 
देव की जो “अम्वर्डा संज्ञा कही गई है, वह इस भव की 
झपेक्षा से । वहाँ अ्रन्य संज्ञा होना संभव है । 
तए गां तस्स दारगस्स गब्भत्थस्स चेव समाशस्स अम्मा- 
पिईणं धम्मे दढठा पहणणा भविस्स३ । 
तब उस वालक के गर्भ में आते ही मात्ता-पिता की 
धर्म में दृढ़ प्रतिज्ञा होगी । 
से ण॑ तत्थ णब्॒ण् मासाणं बहुपडिपुणणाणं अद्धइमाणराई- 
दियाणं वीईकंताणं सुकुमालपाणिपाएं,.,जञाव ससिसोमाकारे 
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कंते पियदंसणे सुरूवे दारए पयाहिह | 
वहाँ पूर्ण नव महिने भोर साढ़े सात रात्रि-दिन बीतने 

पर, सुकुमार हाथ-पैर वाले....यावत्‌ चन्द्र के समाच सोम्बा- 
कार, कान्त और प्रिय दर्शनवाले सुरूप वालक का जन्म होगा | 
तए एां ठस्स दारगरस्स अम्मापियरों पढमे दिवसे ठिड्ववाडिय 
काहिति | 

* तब उस बालक के माता-पिता, पहलेदिन कुल क्रम 
के अनुसार पुत्र जन्म के योग्य क्रिया करेंगे । 


विश्यद्विसे चंदस्रदंसणिय काहिंति' छट्टे दिवसे जागरिय 
काहिति । 

दूसरे दिन 'चन्द्र-सूर्य-दर्शनिका' नामक जन्म उत्सव 
करेंगे । छट्ठे दिन 'जागरिका' नामक जन्मोत्सव करेगे ॥ 
एक्कारसे दिवसे वीइक्कंते खिव्वित्ते असुइजायकम्मकरणे,- 
संपत्त वारसाहे दिवसे अम्मापियरो इस * एयारूव गोणं गुण- 
निप्फएणं नामधेज़ काहिति-जम्हा णंं अम्हं इसंसि दार- 
गंसि गबव्भत्थंसि चेव समाणंसि धम्मे दढपहणण।, ते होड णँ 
अम्ह दारए दढपइणणे णामेणं । तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मा- 
पियरो णामघेऊं करेहिंति-दढपइएणे--तति । 7 

३६ अर्य-इति पा. 3 


+ इहस्थानें पुस्तकान्तरे 'पंचधाइपरिग्गहिए! इत्यादि ग्रन्यों 
दृव्यते है 
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ग्यारह दिन बीत जाने पर-जनन-क्रिया सम्बन्धी अशुत्ति 
के विधान के -निवृत्त होने पर-बारहवें दिन माता-पिता 
हु इस रूप से गुणों से सम्बन्धित गुणनिष्पन्न (व्युणानुसाय 
वननेवाला ) ताम-सस्कार करेंगे-'क्योंकि यह बालक गर्भ में 
था, उस समय धर्म में हमारी दृढ प्रतिज्ञा हुई थी। भरत: हमारा 
बालक 'दढपइण्ण' (<दृढप्रतिज्ञ) नाम से (प्रसिद्ध) ही ।-तब 
माता-पिता उस बालक का नाम 'दढपइण्ण' रखेंगे। 
ते दढपइणएं दारगं अम्मापियरों साइरेगड्डबासजायगं 
जाखिता सोमणंसि तिहिकरणणक्खत्तमुहुत्तसि कलायरियस्स 
उबणेहिंति | 
फिर वे 'दढपइण्ण'” बालक को आठ वर्ष से श्रधिक का 


हुआ जानकर, शुभ तिथि, करण और नक्षत्रवाले मुह॒त पें 
कछलाचायें के पास ले जायेंगे । 


तए थ॑ से कर्तायरिए ते दढपहण्णं दारगं लेहाइबाओ गणि- 
यप्पहाणाओ सउठणरूयपजबसाणाओ बावत्तरि कलाओ 
सुत्तओ य अत्थओ य करणओ य सेहाविहिई, सिक्खा 
विहिइ । 

तब कलाचाय उस “दढपट्टण्ण' बालक को लेखादि 
(जलेखनकला आदि में है जिसके ऐसी), गणितप्रघान' शकुन 


रुत' पर्यन्त बहोत्तर कलाएँ सुत्र से, श्रथ से और प्रयोग से सघा- 
एंगें-सिखाएंगे । 
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ते जहा-लेहं, गणिय, रब, शट्ट, गीये, वाइय, सरगय, उबख- 
रगये, समताले, जूय्य, जणवाय; पासक, अट्ठावयं, पोरेकर्च, 
दगमटिय, अण्णविहिं, पाणविहिं, बत्थविहिं, विलेवणविहिं, 
सयणविहिं, अज्, पहेलिय, मागहिय, गाह, गीईरय, सिलोय, 
हिरण्णजुत्ति, सुवण्णजुत्ति, गंधजुत्ति, चुण्णजुचि, आमरण- 
विहिं, तरुणीपडिकरम्म, इत्थिलक्खणं, पुरिसललक्खणं, हृय- 
लक्खणं, गयलक्खणं, गोणलक्खणं, कुक्कुडलक्खणं, 
चक्‍्कलक्खर्ण, उत्ततक्खण, चम्मलक्खरण, दंडलक्खण, 
असिलक्खण, मखिलक्खण, काकृखिलक्खणं, वत्थुविज्ञ, 
खंधारमादं, नगरमाणं, वत्थुनिवेसणं, वृह पडिवृह, चार 
पडिचार, चकक्‍्कपूहं, गरुलबूहं, सगठवृहं, जुड्धं, निजुद्ं, 
जुद्दाइजुड़ूं, म॒द्ठिज॒ुद्गं, वाहुजुद्ूं, लयाजुद्धं, इसत्थं, छरुप्प- 
वाह, धणुव्वेयं, हिरण्णपार्ग, सुतण्णपागं बइखेड, सुत्तखेइ, 
णालियाखेइ, पत्तच्छेजे, कडबच्छेजे, सज्जीबं,निजीब, सउ- 
शरुप-मिति वावत्तरिकल्ाओं सेहाविचा । 

वे यथा-१ लेख, २ ग्रणित, 8 रूप, ४ नाटच, ४ गीत, 
६ वादित, ७ स्वरगत, ८ पुष्करगत, € समताल, १० धूत॑, 
११ जनवाद, १२ पाशक, १३ श्रष्टापद, १४ पोरस्क्ृत्य, 
१५ उदक-मिट्टिय, १६ भ्रन्नविधि, १७ पानविधि, १८ वस्च्र- 
विधि, १६ विलेपनविधि, २० शयनविधि, २१ भ्रार्या, २२ पहे- 
लिका, २३ मागधिका, २४ गाथा, २५ ग्रीतिका, २६ इलोक, 
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२७ हिरंण्पयूक्ति, २८ सुवर्णायुवित, २६.गन्धयुक्ति; ३० चुर्ण- 
युक्ति, ३१ आभरणर्णविधि, ३२ तरुणीप्रतिकर्म, ३३ स्त्रीलक्षण, 
३४ पुरुषलक्षण, ३५ हयलक्षण, ३६ गजलक्षण, ३७ गोलक्षण, 
३०८ कुक्कुटलक्षण, ३६ चक्रलक्षण, ४० छत्रलक्षण, ४१ चर्म 
लक्षण, ४२ दंडलक्षण, ४३ असिलक्षण, ४४ मणिलक्षण, 
४५ काकणिलक्षण, ४६ वास्तुविद्या, ४७ स्केंघारमाण, 
४यव नगरमाण, ४६ वास्तुनिवेतन, ४० व्यूह-प्रतिव्यूह, 
५१ चार-प्रतिचार, ५२ चक्रव्यूह, ५३ गेरुडव्यूहू, ५४ शकट- 
व्यूह, ५५ युद्ध, ५६ नियुद्ध, ५७ युद्धातियद्ध, ५८ मृष्टियुद्ध, 
५६ बाहुयुद्ध, ६० लतायुद्ध, ६१ इसत्थं छरुप्पवाह', ६२ घनु- 
वेंद, ६३ हिरण्यपाक, ६४ सुवर्णपाक, ६५ वहुखेंड, ६६ सुत्त- 
खेडु, ६७ नालियाखेंडु ६८ पत्रच्छेद, ६६ कुडवरछेय,७० सजोव, 
७१ निर्जीव ओर ७२ शकुनरुत-ये बहोतर कलाएँ सिखायेंगे। 

ट्प्पण-तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के तीन अंग बताये है । स्मृति 
के लिये सृत्ञात्मक पद्धति से, समझ के विकाश के लिये व्यास्यात्मक 
पद्धति और दक्षता के लिये प्रयोगात्मक पद्धति पे शिक्षा दी जाती थी । 
सिक्‍्खावेत्ता अम्मापिईएं उवशेहिइ | तए ण॑ तस्स दढपइण्ण- 
स्‍्स दारगस्स अम्मापियरों त॑ कल्लायरिय विउलेण असण- 
पाणखाइमसाइसेणं वत्थगंधमन्लालंकारेण य सकारेहिंति-सम्मा- 
णेह्िति । सकारेता संमाणेत्ता विपुल जीवियारिह पीड़दार्ण 
दलइस्सइ ।.......दलइत्ता पढिविसज्जेहिति! । 





| पिश्ववपरिणयमेत्ते-त्ति कवचित्‌ । 
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तब कलाचार्य उसे मात-पिता के पास ले जाएंगे । तब 

उस दढपइण्ण' के माता-पिता उच कलाचार्य का विपुल अगन, 

प्रान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, गन्ध, माल्य और अलंकार से सम्माच 

रेंगे-सत्कार करेगे ।....जीविका के योग्य विपुल श्रीतिदान 
देगे | फ्र...विसजेन करेगे । 


तए शं से दढपहण्णे दारण बावचरिकलापंडिए नववंगसुत्त- 
पडिबोहिए अ्टारसदेसीमासाविसारए गीयरई गंधच्यशइ- 
कुसले हयजोही गयजोही रहजोही बाहुओही बाहुप्पमद्दी 
वियालचारी साहसिए अल मोमसमत्थे यावि भविस्सइ-। 
तब वह बहोत्तर कला में पण्डित, सुप्त नव अंगों की 
जागृतिवाला, श्रठारह देश की भाषा में विश्ञारद, संगीत-प्रेमो, 
गन्धवे-ताटथ में कुशल, हय, गज, रथ, श्रौर बाहुयुद्ध का कुशल 
योद्धा, बाहुमों से प्रमदेन् करनेवाला, विकालूचारी (“रात्रि 
में भी भ्रमण करने में निर्भय ), और साहसिक “दढपइण्ण 
बालक पूछणुत: भोगानभव करने की शक्ति-वाला होगा.। . - 
टिप्पण-“नवांग सुप्तपतिबोधित अर्थात्‌ दो कान, दो आँखें, दो 
प्राण (नाक), एक जिहू वा, एक त्वचा श्रौर एक मन-ये नव शअ्ंग, जो 


घाल अवस्था के कारण सोये हुए-से (>अ्रव्यक्त चेतनावाले) थे बे 
जागृत (स्यौवन से व्यक्त चेतनावाले ) हुए । 


तए णे दढपहणरण दारगं अभ्मापियरों बावत्तरिकलापंडिय॑ 
«जॉब अले भोगसमत्थं वियाखित्ता, विउलेहिं अण्ण- 
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भोगेहिं पाणमोगेहिं लेशभोगेहिं वत्थभोगेहिं सयण भोगेहि 
उवणिमंतेहिंति। 


तब माता-पिता 'दढपढ्ण्ण ' बालंक को बहोत्तर कला 
में पण्डित ...जाव पूर्ण भोग-समर्थ जानकर, विपुल अन्नमोग 
(>प्रन्नादि खाने योग्य भोग्य पदार्थ) पानभोग (पानी श्रादि 
पीने योग्य पदार्थ ), लयनभोग (गृह आदि निवास योग्य 
पदार्थे)वस्त्रभोग (वस्त्र आदि पहनने योग्य पदार्थ ),और शयन- 
भोग (लशय्या आदि सोने-प्राराम करने योग्य पदार्थ ) में 
जोडेंगे । 
तर ण॑ से दढपइण्णे दारए तेहिं विउलेहिं अण्णभोगेहिं 
,,जाब सयशणभोगेदि णो सजिहिइ, णो रज़िहिइ, णो 
गिज्किहिइ, णो मुज्किहिई णो अज्कोववजिहिइ 

वह॒'दढपइण्ण” बालक शभज्न श्रादि भोगों में संग 
(न्मम्ब्न्ध स्थापित )नही करेगा, राग-रड्जित नहीं होगा, 
अ्रप्नाप्त भोगों की आकाक्षा नही करेगा झोर भअत्यन्त लीन नहीं 
होगा । 
से जहाणामए उप्पले इ वा, पठसे इ वा, कुंसुमे इ वा, नलिणे 
इ वा, सुभगे इ वा, सुगंधे इ वा, पोंडरीए हू वा, महापोंड- 
रीए इ वा, सयपत्त इ वा, सहस्सपत्ते था, सयसहस्सपत्ते 
इ वा, पंके जाए, जले संबुड्डे णोबलिप्पइ पंकरएणं, णोवलति 
पपह जलरणणं; एवमेव दृढपइण्णे” वि दारण कामेहिं जाए, 
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भोगेहिं संचुंड़े, णोत्रलिप्पिहिंड कामरएणं, णोवजिप्पिहिड 
भोगरएणं, णोव॒रलिप्पिहिइ मिच्णाइणियगसयणसंबंधिपरि- 
जणेणं | 

जेंसे उत्पल (-नीलकमल), पद्म (>्पीत कमल), कुसुम 
(ल्‍रक्‍्त कमल), नलिन (-कुछ कुछ लाल-गुलाबी कमल), 
सुभग (>्संभवतः सुनहरा कमल ),सुगन्ध (-तील कमल-संभ- 
बत हरा कमल ), पुण्डरीक (सफेद कमल ), महापुण्डरोक, 
शतपत्र (>सो पँंखड़ीवाला कमल), सहस्॒पत्र (हजार पंँख- 
डीवाला कमल ) और घतसहखयत्र (लाख पंखड़ीवाला) 
कीचड़ में उत्पन्न हुए और जल में वृद्धि पाए; किन्तु लिप्त नही 
होते है पंक-रज (-कीचड़ के सूक्ष्म कणों) से-लिप्त नहीं होते 
हैं जलरज (जल कण) से | वैसे ही वह 'दढपइण्ण' बालक 
भी काम में उत्पन्न हुआ और भोगरों में पला; किन्तु लिप्त नहीं 
होगा कामरज (-शब्द और रूपरूपी रज) से, लिप्त नहीं होगा 
भोगरज (गंध, रस ओर स्पशे रूप रज) से ओर लिप्त नहीं 
होगा मित्र, सजातीय, भाई-बेंटे (णियग), स्वजन (मामा 


आ्रादि), सम्बन्धी (>इवसुरादि) ओर परिजन (>वासी-दास 
झादि) में । 


से ख॑ तद्ाख्वाणं थेराणं अतिए केवल वोहिं बुज्किहिइ | 
-बुज्फिता अगाराओ अणगारिय पव्वइहिह | _ 
वह तथारूप (जिन आज्ञावर्ती ) स्थविरों के समीप 
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विशुद्ध सम्यगूदशेन (न्कैवलवोधि) का अनुभव करेगा । 
किर गृहवास से मिकलकर अनगार बनेगा । 


पे शे भविस्स अणमारे भगवंते इरियासमिए....जाव शुत्त- 
इमयारी । तस्स शे भगवंतस्स एएण विहारेण विदरमाणस्स 
अणते अशुचरे खिव्याघाए निरावरणे क्रसिणे पदिपुण्णे 
केवलवरणाणदंसझो समुप्पज्जिहिइ । 

वे होगे भ्रनगार भगवन्त हलन-चलन में यतनावान्‌.... 
यावत्‌ ब्रह्मचर्य के रक्षक नियमों से युक्षत ब्रह्मचारी (-शुप्त- 
ब्रह्मचारी ) । ऐसी चर्या से विचरनेवाले उन भगवन्त को 
अनन्त पदार्थों को विषय बनानेवाला (>म्ननन्त ), ' सर्वश्रेष्ठ 
(ल्अनुत्तर ), किसी भी प्रकार की रुकावट (-भीत श्रादि) 
या ओट में रहे हुए पदार्थों को भी जानने में समर्थ (८निव्वा- 
घाय), भावरण से रहित, सकल प्रथों का ग्राहक (-कमिण) 
और अपने समस्त अशो से यूक्‍त (>पडिपुण्ण) श्रेष्ठ केवल 
(समस्त निर्मेल आत्म-प्रदेशों के द्वारा स्वतः ही होनेवाला) 
ज्ञान (विशेष झ्वबोध) और केवल दर्शन (>सामान्य अव- 
बोध) उत्पन्न होगा । े । 
तए णां से दढपइणणे केवली बहूईं वासाईं केवलिपरियागं 
पाउणिहिई । पाउणिता मासियाएं संजेहणाए अप्पाणं 
ऋसिता, सह्ठि भचाई अणसणाए छेणता, जस्सट्टाए कीरइ 
णरगमावे मुंडमावे अण्हाणण अदंतवणए केपलोए बंभचे- 
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रवासे अच्छत्तनं अणोहवाहणगं भूमिसेजा फलहसेजा कट 
सेज़ा परघरपवेसो-लड्भावलद्ध परेहि हीलणाओ खिंस 
गाओ णिंदणाओ गरहणाओ तजणाओ तालणाओ परिः 
भवणाओ पव्वदणाओ उच्चावया गामकंटगा बावीसं परीक्षहो 
बसग्गा अहियासिजंति; तमइमाराहित्ता चरिमेहिं उस्सासणिः 
स्पासेदि सिज्फिहिइ, वुज्किहिद, मुच्चिहिडट, परिणिव्याहिइ, 
सत्बदुक्खाणमंत् करेहिइ ॥१४॥ 


वे 'दढपइण्ण” केवली बहुत वर्षो तक केवली अ्रवस्था रे 
विचरेंगे ।...फिर एक महीने की कर्ममल को क्षीण करनेवाले 
क्रिया (सलेखना) के द्वारा अपने में आपको लीन करवे 
श्रथवा श्रपने से ही श्रापको सेवित करके, भोजन के साठ समये 
को बिना खाये-पीये ही काटकर, जिस लक्ष्य के लिए स्वीकार 
किया था-नग्नभाव (>शरीर और शरीर के संस्कारो के प्रति 
बेदरकारी ), मृण्डभाव (घर, समाज, देश, राष्ट्र आदि वे 
ममत्त्व सम्वन्धों का त्याग), श्रस्तान, श्रदन्तवन (-दाँत नह 
घोना), केशलोच(-बालों को उखाड़ना ),श्रह्मचयंवात् (बाह्य 
श्रभ्यन्तर आत्मसाधना), छत्र धारण नहीं करना, जोड़े नह 
पहनना, भूमिशय्या, फलकशय्या, काष्ठशय्या और परघर मे 
प्रवेश-जहाँ चाहे ग्राह्मार मिला या नही मिला अथवा सन्मातत 
सहित मिला या अपमान सहित मिला; हीलता (>जन्म और 


+ तालणाओं तज्जगाओ-सि पा ॥ 
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कर्म के सम्बन्ध में तिरस्कार) , निदना (पमन के द्वारा कुत्सा), 
खिसना (जलोक के समक्ष कुत्सा), गहँणा (>अपने समक्ष 
ही बहुत से व्यक्तियों के बीच अपनी कुत्सा होना), तर्जना 
(न्अंगूली आदि बताते हुए या चटखाते हुए 'जानता है रे 
जाल्म !* इत्यादि कहना ) ,ताडना (>चपेटादि से पिटाई ) , परि- 
भवता (>पराभव), प्रव्यथता (लोगो के द्वारा उत्पन्न किये 
गये भय), इन्द्रियो के लिये उत्कृष्ठतर दु खकर बाईस परीषह 
(न्संयम मार्ग में चलते हुए झ्राने वाले कष्ट ) और उपसर्गों 
(>देवादि कृत सद्धूट) को सहन कर, उस लक्ष्य की आराधना 
करके, भ्रन्तिम उच्छ्वास-नि.श्वास में सिद्ध होगें, बुद्ध होगे, 
मुक्त होगे, परिनिवृत्त होगे और सब दुखो का भ्रन्त करेंगे । 


न 


प्रयनीक का... उपपात क 


७१--से जे इमे गामागर,,.जाव संण्णिवेसेसु पव्य- 
इया समणा भर्नति। ते जहा-आयरियपडिणीया उपज्काय- 
पढिणीया छुलपडिणीया गणपडिणीया, आयरियउबज्का- 
याण अयसकारगा अवश्णकारगा अकित्तिकारगा। 

वे जो ग्राम....में प्रत्नजित श्रमण होते है| जैसे-आचार्य 
के प्रत्यनीक (विरोधी), उपाध्याय के प्रत्यनीक, कुल के प्रत्य- 
नीक ओर गण के प्रत्यतीक, झ्राचार्य-उपाध्याय का अपयश्य करने- 
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वाले और अ्रनादर करनेवाले । 


बहहिं असब्भावुव्भावणाहिं मिच्छचामिणिवेसेदि य अप्पाण 
च पर॑ च तदुभय च दुग्माहेमाणा वुष्पाएमाणा विहरित्ता, 
बहुई वासाई सामणएपरियागं पाउणति। 


वे (>प्राचार्यादि के विरोधी) असदुभाव के आरारोपण 
झथवा उत्पादन और मिथ्यामिनिवेश के द्वारा अपने को, दूसरों 
को और स्व-पर को बरी बात को पकड़- असत्य हठाग्रह में 
लगाते हुए-असदुभाव (स्भ्ननहोनी बातों ) की आरोपण- 
कल्पना में मजबत बनातें हुए, विचरण करके, बहुत वर्षो तक 
श्रमण पर्याय का पालन करते हूं । 


,पाउखिता तस्स ठाणस्स अणालोइय-अपडिकंता काल- 
मासे काल किच्वा उक्कोस्रेणं लतश कप्पे देवकिव्विसिएसु 
देवकिबव्दिसियत्ताए उववत्तारों भवंति | तहिं तेसि गई,..तेरस 
सागरोवमाई ठिई,..अणाराहगा । सेस ते चेव ॥१४॥ 


.» उन दोषों का आलोचन-प्रतिक्रमण किये बिना ही, 
काल के समय में काल करके, उत्कृष्ट लान्तककल्प (छट्ऊे 
स्‍्वगें) में देवकिल्विषिकों (-चाण्डाल तुल्य देवों) में किल्वि- 
घिक (साफ-सफाई करनेवाले) देव रूप से उत्पन्न होते है । 
«स्थिति तेरह सागरोपम की....परलोक के आराधघक नहीं । 
झोंष पूर्ववत्‌ । 


संज्ञी पंचेनिद्रिय तिर्वरूण योनिकों का उपपात ३११ 
/बि7९८९८३८७/५०९:०८६८५/५:९०५/५:२:०५८२५०५४३:५:५:८७:५८७८५८५८९७४९८०८५८५९/५ 


संज्ी पंचेन्द्रिय तिर्यश्व योनिकों का उपपात 


से जे इमे सणिएपंचिदियतिरिक्खज्ञोणिया पजञ्त्तया, भर्वति | 
तें जहा-जलयरा खहयरा थल्यरा | 

ये जो संज्ञी (-मनवाले ) पञ्चेन्द्रिय (<पाँचो इन्द्रियों 
वाले) तियंञ्च योनिक (>पत्र श्रादि) पर्याप्तक होते है । जैसे - 
जलचर, नभचर श्रौर स्थलचर । 


तेसि णं अत्येगहयाणं सुभेशं परिणामेणं,पसत्येहिं अज्क- 
वसाणेहिं लेसाहिं विसुज्कमाणीहिं तयावरणिज्ञाणं कम्मारां 


खओवसमेण्यं ईहावृहमग्गणगवेसएं करेमाणाणं सण्णी- 
पुन्चजाईसरणो समुप्पञ्ञड |. 


उनमें से कई जीवो को, शुभ परिणाम, प्रशस्त श्रध्य॑- 
वयसाय और विशुद्ध छेश्या से तदावरणोय (>पूर्वजन्म की 
स्मृति के आवारक ) कर्मों का क्षयोपणम होने से, पदार्थों छो 
जानने में प्रवृत्त हुई बुद्धि और पदार्थों का निरचयात्मक ज्ञान 
करानेवाली बुद्धि के द्वारा वस्तु के स्वकीय धर्मो के शअस्तित्त्व 
झोौर परकीय धर्मो के नास्तित््व रूप हेतु से, वस्तुतत््व का 
निएूय करते हुए, मनवाले जीव के रूप में किये हुए पहले के 
भवो की स्मृति रूप जात्तिस्मरण पैदा होदा है । 


तए ण॑ ते समुप्पण्णजाइसरा समाणा सयमेव पंचाणुव्ययाई 
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पदिवजति । पढिंव्ित्ता बहूहि सीलव्वयशुणुंवेरमण- 
पत्॒क्खाणपोसहोवब्रासेहिं अप्पाणं भावेमाणा बहुई वासाई 
आउय पालात। 

तब जातिस्मरण ज्ञान के पैदा होने पर, स्वयं ही पाँच 
अणव्तों (व्यू साघना की श्रोर ले जानेवाले या पूर्ण साधना 
का अनगमन करनेवाले ब्रत) की स्वीकार करते है ।....बहुत-से 
शोलब्रत, गणब्रत,विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से 
आत्मा को भावित करते हुए, बहुत वर्षों की प्रायुष्य पाते है 
पालिवा भत्त पत्च॒क्खंति | धहुई भत्ताई अणमणाए छेयति । 

त्ता आलोइय-पडिकंता समाहिपत्ता कालमासे काल किचा, 
उक्कोपेण सहस्मारे कप्पें देवत्ताए उबवत्तारों भवंति। तहिं 
तेसि गई...अड्डारस सागरोबमाई ठिई पण्णत्ता | परलोगस्स 
आराहगा। सेस त॑ चेव ॥१६॥ 

«भक्त का प्रत्याख्यान करते हे । बहु-ते भोजन के 
समयों को बिना खायें-पीये ही काटते हे ।. .दोषो की आलोचना 
करके, उनसे परे होते है । समाधि को प्राप्त करते हैं और 
काल के समय में काल करके, उत्कृष्ट सहल्लारकल्प (आठवें 
स्वर्ग ) मे देव रूप से उत्तन्न होते है ।. .पठारह सायरोपम की 
स्थिति । परलोक के आराधक । शेष पूर्वेवत्‌ । 


आजीविक--उपपात 
से जे इसे गामागर, ..,जाव संनिवेसेसु आजीविया भर्वेति। 
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प्रा 


त॑ जहा-दुघरंतरिया तिघरंतरिया सत्तघरंतरिया उप्पलबेंटिया 
घरममुदाणिया विज्जुअंतरिया उड्टियासमणा | 
ये जो ग्राम...में आ्राजीविक (नियतिवादी) होते हैं । 
जसे-एक घर से भिक्षा लेकर, बीच में दो घरों को छोड़कर 
भिक्षा लेनेवाले, तीव घर के अन्तर से भिक्षा लेनेवाले, सात 
घर के भ्रन्तर से भिक्षा लेनेवाले, नियम विशेष से कमलडंठल 
की भिक्षा लेनेंवाले, प्रत्येक घर पर भिक्षाटन करनेवाले, 
बिजली चमकने पर भिक्षा-प्रहण नहीं करनेवाले और मिट्टी के 
बड़े भाजन में प्रविष्ट होकर तप करनेवाले । 
टिप्पण-'दुघरंतरिया” पद का श्रर्य-विकल्प-'एक घर से भिक्षा 
केकर, बीच में एक घर छोड़कर, दूसरे घर से भिक्षा लेने चाले ।-(टी०) 
इसी प्रकार श्नन्‍्य संख्यावाचक पदों के विषय में भो समझना चाहिए ॥ 
इन पदों को व्याख्या के विषयमें टीकाकार कहते हैं-“एवां च॑ 


' घदानामुत्पेक्षया व्याख्या झृते ति-इन पदों को व्याल्या उद्प्रेक्षा के हारा 


की गई है। पश्र्यात्‌ इन परों का वास्तविक अश्र्य टीकाकार को भी उप- 
सब्ध नहीं था | 


- ते णे एयारूवेण विहारेण विहरमाणा बहुई वासाई परियाये 


पाउणिचा, कालमासे काले किचा, उकोसेण अच्चुए कप्पे 
देवत्ताएं उववत्तारों भंति । तहिं तेसि गई...बावीस साग्रो- 
वर्माई ठिई | अणाराहगा । सेसं ते चेव ॥१७॥ 

वे इस प्रकार की चर्या से बहुत वर्षों की पर्याव (>ग्रव- 
स्था) को पालकर, काल के समय में काल करके, उत्क्ृष्ठ 
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भ्रच्युत कल्प (सवारहवें स्वर्ग) में देव रूप से उत्पन्न होते है । 
“वावीस सागरोपम की स्थिति । परलोक के भ्रनाराघक | 
शेष पूर्ववत्त । 


अतन्तककीसिय,...उपपात 


! 


से जे इमे गामागर.....जाव संण्णिवेसेसु पच्चहया समणा 
भवंति । त॑ जहा-अचकीसिया परपरिहया भूइकम्मिया 
भुज्जो झुज्जों कोडयकारगा । 

ये जो ग्राम.... में प्रव्नजित श्रमण होते है। जँसे-आत्मों 
_त्कर्षिक (>अ्रपता ही उत्कर्ष बतलानेवाले ), पर-परिवादिक 
(दूसरों के निन्‍न्दक), भूतिकमिक (“ज्वरादि से पोडितों 
की उपद्रव से रक्षा के लिये भूति-मभत-सस्मि देनेवाले) और 
बारवार कोतुक (-सौभाग्यादि के निमित्त की जानेवाली क्रिया 

विशेष) करमे-करानेवाले । 
ते ण॑ एयारूवेण विहारेश विहरमाणा बहुद वासाई सामण्ण- 
परियागं पाउणेति | पाउखित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइय 
अपडिक्केता, कालमासे काले किच्ा, उकोसेण अच्चुए 
कप्पे आमिओगेसु देवेसु देवचाए उबवत्तारों भवंति | वरहिं 
तेसि गई,..बावीस सायरोबमाई ठिई । परलोगस्स अणारा- 

- हगा। सेसं ठ॑ चेव ॥१८॥ 
वे इस चर््या से विचरते हुए, बहुत वर्षो की ,श्रमण 
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अवंस्था को पालते हैं ।...उन दोषँ-स्थानों की आलोचना-प्रति- 
क्रमण किये बिना ही, काल के समय में काल करके, उत्कृष्ट 
अ्च्युतकल्प में श्राभियोगिक (सेवक जाति) देवों में देव रूप 
से उत्पन्न होते है । ...बाईस सागरोपम ' की स्थिति | परलोक 
के अनाराधक । शेष पूर्ववत्‌ । 

टिप्पण-उन श्रमणों के देवत्व का कारण चारित्र है श्रौर सेवकता 
का कारण झत्मोत्कर्ष आदि है १>(दो० ) 


निहनव-उपपात 


से जे इसे यामागर...जाव ससिणिवेसेसु खिए्हगा भवंति। 
ते जहा-बहुरया, जीवपएसिया, अ्रव्वत्तिया, सामुच्छेइ्या, 
दोकिरिया, तेरासिया, अबडद्धिया | ः 

ये जो ग्राम....में निहू नव (- जिनोक्त श्रर्थ के श्रप- 
लाॉपक) होते है | जैसे-१ बहुरत (--भ्रभेक समयों के द्वारा 
ही कार्य की निष्पत्ति माननेवाले), २ जीवप्रादेशिक (-- एक 
प्रदेश भी न्यून हो वह जीव नही होता है, भ्रत: जिस एक-प्रदेश 
की पूर्णता से जीव, जीव रूप से माना जाता है, वही एकं-प्रदेश 
जीव है ऐसा माननेवाले), ३ अव्यक्तिक (“5 समस्त जगत्‌ 
अव्यक्त है-ऐसा मत माननेवाले), ४ सामृच्छेदिक (-नरकादि 
भावों का प्रतिक्षण क्षय होता है-ऐसे मत को माननेवाले ), 
५ देक्रिया (-एक समय में दो क्रिया का अनुभव होना मानने 
वाले), ६ त्राराशिक (जीव, अजोव ओर नो जीव रूप तीन 
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राज्यों के माननेवाले ) श्रौर ७छ अवद्धिक (जीव कर्म से 
अहिकंचुकिवत्‌ स्पृष्ट हैँ, क्षीर-चीरवत्‌ वद्ध मही-ऐसे मत के 
माननेवाले)। ह 
इच्चेते सत्त पवरयणणिण्हगा केवल (लं)-चरियालिंग-स्ामण्णा 
मिच्छदिद्टी बहूहिं असब्भावुव्भावणाहिं मिच्छत्ताभिणिवेसेहिं 
य अप्पाणं च परं च तदुभय च बुश्गाहेमाणा वुष्पाएमाणा 
विहरिता, बहूईं वासाई सामणणपरियागं पाउसंति 

ये सात प्रवचन के अपलापक, चर्या और लिंग की 
अपेक्षा से साधुके तुल्य-किन्तु मिथ्यादृष्टि बहुत-ते असद्भाव 
के उत्पादन और मिथ्यात््व के भ्रभिनिवेश के द्वारा स्वयं को, 
दूसरों को और स्व-पर को झूठे श्रात्रह में लगाते हुए-असत्‌ 
आशय में दृढ़ बनाते हुए, बहुत वर्षो तक साधु अवस्था में 
रहते है । 
पाउखित्ता कालमासे काल किचा, उकोसेणं उबरिमेसु गेवे- 
जेसु देवत्ताए उच्वत्तारों भवंति । तहिं तेसि गई...एक्कतीसं 
सागरोवमाई ठिई | परलोगस्स अशणाराहगा । सेस॑ ठं चेव । 

“फिर काल के समय में काल करके, उत्कृष्ट ऊपरी 
ग्रेवेवक में देव रूप से उत्पन्न होते हे ।....एकतीस सागरोपम 
की स्थिति । परलोक के अनाराघक । शेष पूर्बवत्‌ । 

दिप्पण-थे निहनववाद ऋ्रमद्ाः जमालि, तिथ्यगुप्त, झावाढाचार्य 


. के शिष्य, भ्रश्वसित्र, गंगाचाये, रोहगुप्त और गोपष्ठामाहिल से उत्पन्न हुए 
थे । जमालि को छोड़कर, शेष निहलवों का झाविर्भाव भगवान्‌ सहावीर 


बे 
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देव के निर्वाण के पदचात हुआ था । निह नवों की क्रिया भ्रादि जिनशासन 
के अनुसार ही होतो है। किन्तु सिद्धान्त के किसी एकदेश को लेकर वे 
हृठाग्राही-मिश्यामिनिदवेशी बदन जाते है 


प्रतिविरत-अप्रतिविरत- अल्पआरंभी.. .का उपपात 


से जे इमे गामागर..,.जाव सरिणवेसेसु मणुया भवंति। 
ते जदा-अप्पारंभा अप्पपरिग्यहा धम्मिया धम्माणया 
धम्मिद्दा धम्मक्खाई धम्मप्पलोइया धम्मपलजणा धम्म- 
समुदायारा धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा, सुसीला सुब्बया 
सुप्पडियाणंदा । 

ये जो ग्राम. . में मनृष्य होते हैं | जैत्े-अल्प हिंसक, 
अल्प परिग्रही, घामिक (<श्रुत-चारित्र रूप घर्मं के घारक ः 
धर्मानुराग (>धर्म का अनुसरण करनेवाले), धर्मेष्ट (धर्म की 
ही इष्ट माननेवाले), घमख्यायी (>भव्यों के लिये घ॒र्म 
का कथन करनेवाले ), धर्मप्रलोकी (-धर्मं को ही उपादेय मान 
नेवाले), धर्मप्ररओ्जन (-घर्म के रंग में रंगे हुए )/ धर्मंसमृ- 
दाचार (>घर्म रूप सदाचारवाले), श्रुत या चारित्र धर्म से 
अविरुद्ध भाव कैद्वारा भ्राजीविका का उपार्जन करनेवाले, 
सुशील, सुत्रत (नसदब्ती) झोर सुप्रत्यानन्‍्द (>शुभभाव के 
सेवन में सदा प्रसन्न चित्त रहनेवाले) । 
साहूहि एगचाओ पाणाइवायाओ पडिविरिया जावज्जीवाए, 
एगच्चाओ अपडिविरिया। एवं जाव परिग्गहाओ । एगच्ाओ 
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हाओ माणाओ मायाओ लोहाओ पेज़ाओ दोसाओ 
कलहाओ अव्भक्वाणाओं पेसुएणाओं परपखिायाओं 
अरतिरतीओ मायामोसाओ मिच्छादंसणसल्लाओ पडिविरया 
जाबज्जीवाए, एगबाओ अपडिविरया | 
वे साधुओं के पास में अज्तः प्राणातिपरात से क्रिया 
हठाते हैं, जीवनभर के लिये-अंज्त: नही हटाते है । इसी 
प्रकार....यावत्‌ परिग्रह से । अंशत: क्रोघ, मान, माया, लोभ, 
राग, ढेंष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, अरतिरति, 
मायामृषा ओर मिथ्यादर्शनशल्य से मत, वचन और काया 
की क्रिया हटाते (>प्रतिविर्त-्योगनिवृत्त ) हैं, जीवनभर के 
छिए और अंशतः नही हटाते हूँ । 
टिप्पण-“साहुहि' पदकी संयोजना पुर्ववर्ती 'धुप्पडियाणंदा' पद से 
भी हो सकती है श्रौर उत्तरवर्ती 'एगच्चाश्रो*“* श्रादि पदों से भी | 
पुर्वेबर्ती पद से संयोजित होने पर यह श्रर्य होगा-'साधुओ्नों के प्रति श्रत्युत्तम 
चित्ताह लाद रखनेवाले ।-(टी० ) 
सिथ्यादशेन से जन्य श्रन्ययूथिकों के प्रति वन्दनादि की क्रिया ॥ 
उससे भाव से तो विरतठ हैं। किन्तु राजाभियोगादि के कारण शभ्रविरत 
हैं ।>(टो ०) । चस्तुतः देखा जाय तो अ्रमणोपासक त्याग की दृष्टि से 
तो सभी सावद्यादि क्रियाश्नों को त्याज्य ही समझता है । किन्तु निवृत्त 
होने में शक्त्यनुसार ही प्रवृत्त होता है । श्रपनी श्रंशतः अ्रनिवृत्ति में, चह 
स्वकीय आत्मिक दुर्बलता का ही दर्शव करता है श्रर्थात्‌ दृष्टि में तो 
पूर्णतः विश्ुद्धि है, किन्तु प्रवृत्ति में नहीं। श्रंशतः क्रिया-निवृत्ति में भी 
वही दृष्दि-विशुद्धि कार्य कर रही हैँ । जो सुत्रकार ने 'विरया' शब्द के 


प्रतिविर्त-अप्रतिविरत अत्पन्नारंभी.....का उपपात ३१६ 
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स्थान पर “पड़िविरया' दाब्द का प्रयोग किया है, इसमें यही रहस्य प्रतीत्त 
होता है । 
एगब्बाओ आरंभममारंभाओ पढिविरया जावज्जीवाए, एग- 
चाओ अपडिविरया । एगचाओ करणकारावणाओ यपडि- 
विरया ज्ञावज्जीवाए, एगच्चाओ अपडिविरया | एगन्चाओ 
पयशपयावणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ पय- 
शपयावणाओ अपडिविरया | 

अंगत: आरंभ-समारंभ से जीवनभर के लिये क्रिया- 
निवृत्त होते हे ओर ग्रशत. श्रनिवृत्त । अंशतः करनें-कराने से 


»“पचन-पचावन से निवृत्त होते हे-जीवनभर के लिए और 
ग्रशत' भ्रनिवृत्त । 


एगच्चाओ कोइणपिट्िणतज़्णतालणवहबंधपरिकिलेसाओ 
पडिविर॒या जावजीवाए,ए गच्चाओ अपडिविर या। एगचचाओ' 
प्हाणमदणवण्णगविलेवणसदफरिसरससर्वगंधमल्नालकाराओ 
पडिविरिया जावज्भीवाए, एगच्चाओ अपडिविरया | 

अंदत: कुट्न (>-खदिरादि के समान छेंद विशेष 
करना ), पिट्टन (-मृद्गरादि से पीटना), तर्जन (>उपालभ 
देना ), ताडन (चपेटादि से मारना), वध (>मारना), बन्ध 
(“रस्सी आदि से बांधघना) और परिवेश (व्वाघाउत्पादन ) 
से जोवनभर के लिये....ओर स्तान, मर्दत. वर्णुक, विलेपन, 
शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, माल्य और अलझ्ूार से जीवनभय 
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#किटच 
के लिये निवृत्त और पअंशत: अनिवत्त हे । 
जेयावण्णे तहप्पगारा सावज़जोगोवहिया कम्सेता पर- 
पाणपरियावणकरा करति, तओ वि जाव एगच्चाओ 
अपडिविरया | ते जहा * -समणोवासगा भर्ंति । 

ओर भी इसी प्रकार निन्‍्ध-पापात्मक क्रिया से यूक्‍्त 
(>्सावद्ययोग) और कड़-कपट के प्रयोजन से यकत (-औप- 
घिक) कर्माश व्यापार-जो दूसरों के प्राों को कष्टकर हो- 
करते है, उनसे....यावत्‌ श्रंदत: अ्निवत्त है । जैसे कि-श्रमणो- ' 
पासक होते है । 
अभिगयजीवाजीवा उपलद्धपुएणपावा आसवसंपरनिज्धर- 
किरियाअहिगरणवंधमोक्खकुसला । 

वे जीव शोर अजीब के स्वरूप को भ्रनेक दुृष्टियों से 
समझे हुए, पुण्य और पाप के श्रन्तरु-रहस्य को पूर्णतः: पायें 
हुए श्रौर भ्राश्रव [ज्प्रात्मा में कर्म-आगमन के मार्ग), संवर 
(>्कर्म-प्रवाह को रोकने के उपाय), निर्जेंरा ( +देशत: कर्म- 
क्षय), क्रिया (“शरीरादि की प्रवृत्ति वा भ्रवृत्ति से अनिवत्ति) 
झधिकरण (>संसार के आधार या खड़गादि का निवंतेन- 
संयोजन), वन्ध (>जड़-चेतन के मिश्रण की अक्रिया) और 
मोक्ष (+चेतव से जड़ का वियोग समस्त कर्सों का क्षय) में 
कुशल होते है । 

+ सावज्जा अवोहिया कम्मंता-त्ति पा. । 

७ से जहानामए-त्ति क्‍्व० ॥ 


प्रतिविरत-अप्रतिविरत अल्पश्रारंभी....का उपपात ३२१ 
मा है. है? मे 
असदेजा ग्रो देवासुरणागसु॒वण्ण जक्खरक्खस्सकिण्णरकिंपु- 
रिसगरुल- * गंधव्वमहोरगाइएहिं देवगणेहिं निर्गंथाओ 

पावयणाओ अणइक्कमणिजञा ।. 
वे देव (>> वेमानिक देव ),भ्रसु र-नागकुमार ( -- भवनपत्ति 
जाति. के देव), सुवर्ण (ज्योतिष्क देव), यक्ष-राक्षस-किन्न र- 
किपुरुष (>व्यन्तर जाति के देव), गरुड ( >सुवर्णकुमार), 
गन्धर्व-महोरग ( >व्यन्तर देव विशेष) आदि देवगणो के द्वारा 
निम्नेन्थ-प्रवचन से विचलित नही होते है । 
णिग्गंथे पावयणे णिस्संकिया णिक्कंखिया खिव्वितिगिच्छा, 
लड़ड्ा गहियट्टा पुच्छियट्टा अभिगयद्टा विणिच्छियट्टा अद्ठि- 
मिंजपेम्माणुरागरता-* अयमाउसो ! णिग्गंये पावयणे 
अट्टे, अय॑ परमट्ठे, सेसे अण्े' । 
वे निम्नेन्थ-प्रवचन में निःशद्धित, भ्रन्य दर्शन के पक्ष पात 
से मृक्त ओर फल के भ्रति सदेह रहित होते हूँ । वे लब्धार्थ 
(> अर्थ को पाये हुए), गृहीतार्थ (-अर्थ को घारे हुए), पृष्टार्थ 
(- भ्रसन पूछकर अर्थ को जाने हुए), अ्भिगताथे (-भ्रर्थ को 
अनेक दृष्टियों से जाने हुए) ओर विनिदिचतार्थ (> अर्थ में 
पूर्णत: निरचयात्मक वृद्धि रखनेवाले) होते है । उनकी अ्रस्थि- 
मज्जा तक निम्नेन्थ-प्रवचन के प्रेमानुराग से रगी हुई होती है। 
/ गरड़े-त्ति क्वचित्नास्ति 
+ इणमो निर्गंये-त्ति क्व० ॥ 
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(यह उनका अन्तर्घोष है, कि-) आयुप्यमान्‌ ! यह जड़-चेतन 
की भ्रन्थियों को खोलनेवाला प्रवचन ही श्र्थ ( -- सार, जीवन- 
लक्ष्य का साधक) है, यही परमार्थ ( चरम सत्य, उपकार- 
परायण) है शीर शेष ( >-सुखकर लगनेवाले पदार्थ, उनको 
पाने की साधना, कुप्राववचन आदि) श्रनर्थे (>व्यर्थे या 
हानिकर) है ।' 


टिप्पण-प्रार्ग की सत्यता का सनन्‍्देह, अन्य मार्ग का श्राकर्षण 
और कार्य की सफलता में डगमगाता हुआ विश्वास साधना के नाशक 
आऔर श्रवरोधक हू ॥+ भाग की सत्यता की प्रतीति, श्रन्यत्र श्राकर्षण 
का अभाव भर उसकी सफलता का दुढ निर्णय साधना के उत्पादक, 
प्रेरक श्रौर पोषक है । 

लव्धादि पदों के द्वारा बुद्धि के विधिधघ रूपों का निर्देश किया 
गया है। बुद्धि के संग्राह्मत्मक, घारणात्मक, निन्नासात्मक, प्रदेशात्मक 
ओर व्यवसायात्मक कार्य का वर्णन है । बुद्धि के इन विविध रूपों से 
क्रियाशील होने पर ही साधना में सच्ची प्रीति शोर मुस्तदी की प्राप्ति 
हो सकती है । 

/निम्नेल्‍्थ प्रवचन ही श्रर्य है, परसार्थ हैँ, शेष श्रनर्थ है-यह 
प्रन्तजल्प ही साधना की रीढ का कार्य करता है। वे श्रन्य को प्रेरित 
करनें के लिये भी यही उद्घोष करते है ॥ 


ऊसियफलिदा अवँगुयदुचारा ” चियत्ततेठर-घरदारप्पवेसा 
चउद्सइमुद्िट्वपुएणमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्म अणु- 


% चियत्तधरंतेउरपवेसा-पत्ति क्व० | “चिय...पर धरदारप्पवेसा-- 
इत्यपि क्‍च० । 
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पालेमाणा,  समणे णिग्गंथे फासुएसणिजेणं श्रसशपाण- 
खाइमसाइमेणं  वत्थपडिग्गहकं्लपायपुंछणेणं ओसह- 
भेसजेणं पढिहारणणं.य पीठफ़लमसेजासंथारएणं पडिला- 
मेमाणा विहरंति । 

वे उन्नत रफटिक के समान निर्मेल चित्तवाले श्ौर 
कपाट से द्वार को बन्द नही रखनेवाले (श्रर्थात्‌ सहर्शन के लाभ 
के कारण कही भी पाषण्डियो से नही डरनेंवाले-शोमनमार्ग के 
परिग्रहण के कारण निर्भय) होते है । लोगों के अन्द:पुर, गृह 
या द्वार में उनका प्रवेश प्रीतिकर होता है अर्थात्‌ ग्रति-धामिकता 
क्रे कारण सर्वत्र श्रनाशद्धुनीय होते है । वे चतुददर्शी, श्रष्टमी , 
प्रमावस्या और पूर्णिमा के दिन प्रतिपुर्णे पौषध (प्रात्मा की 
पुष्ठि के लिए आहार, अन्नह्म आदि चार तरह के त्याग की 
एक दिन-रात की साधना) का विशेष शुद्धिपूर्वक पुनः पुन 
पालन करते हुए, श्रमण-निग्नेन्थ के लिए निर्दोष ओर ग्रहण 
करने योग्य अशन', पान, ख़ादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल 
रजोहरण, औषध (८एक द्रव्याश्वित वस्तु श्रथवा त्रिफलादि 
दवा), भैषज्य (>प्ननेक द्रव्यों की समुदाय रूप वस्तु श्रथवा 
पथ्य), काम हो जाने पर पुनः लौटा दिये जाने योग्य (>पडि- 
हारिय) श्रासन, पाट, निवास स्थान श्र संस्तारक को प्रति- 
लाभित करते (देते) हुए विचरण करते हे । 

टिप्पण-“ऊसिय....पवेसी' इन तीच पर्दों का उपयुक्त श्रर्थ बुद्ध 

क अणुपालेत्ता-त्ति कव० | न 
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व्यास्या के श्रवुसार है। श्रन्य व्यास्या-ऊत्तियाँ....श्रगेला से रहित 
गृहद्वार वाले श्र्यात्‌ श्रतिशय दादी होने के कारण भिक्षओं के प्रवेश में 
कोई रुकावट नहीं थी । अ्रवंगृय....ल्ञ्रौदार्य के कारण उनके घर के द्वार 
सदा खुले थे । 'चियत्त...>अन्तःपुर या गृह में मुख्य द्वार से श्िप्टजनों का 
प्रवेश उन्हें श्रप्रीतिकर नहीं था श्र्यात्‌ उनमें ईपष्या का अभाव था ।-(टी० ) 
विहरित्ता भरत पच्चक्खंति | ते बहुईं भचाई अणशसणाए 
छेदिंति | छेदिता आलोइय पटिक्केता समाहिपता, काल- 
मासे काले किच्चा, उकोसेणं अच्चुए कप्पे देवचाए उवब- 
तारो भवंति | तहिं तेसिं गई, ...बावीसं सागरोबमाई ठिई । 
आराहया | सेसं तहेव ॥२०॥॥ 

««फिर आहारादि का त्याग करते हैँ। बहुत से भोजन 
के समयो को बिना खाये-पीये काटते है ।...प्रालोचना प्रति- 
क्रमण करके, समाधि को प्राप्त होते है । काल के समय में 
काल करके, उत्कृष्ट अच्युत कल्प (-वारहवे स्वर्ग) में देवरूप 
उत्पन्न होते है ।... बाइस सागरोपम की स्थिति। आराधघक । 
शेष पूर्वेवत्‌ । 

अनारम्भी....का उपपात 


से जे इमे गामागर,..जाव सणिणवेसेस मणुया भवति | त 
जहा-अणारंभा अपरिगहा धम्मिया,....,,जाव कृप्पेमाणा 
सुसीला सुब्बया सुपडियाणंदा साह सव्याओ पाणाइवायाओ 
पडिव्रिया,.....जाव सब्वाओ परिग्गहाओ पड़िविरया। 





अना रंध्री का,..उपपात ३२५ 


सव्वाओ कोह्ओ माणाओ मायाओ लोभाओ,,...जात 
- मिच्छादंसणसल्लाओ पडिविरया। 

ये जो ग्राम-तगर...में मनृष्य होते हे । जैसे-अहिसके, 
प्रपरिग्रही, श्रुतचारित्र धर्म के घारक...यावत्‌ धर्मानुसार हो 
वृत्ति करनेव।ले, सुन्दर शीलवाले, सद्व्रती, शुभभाव के सेवन 
में सदा प्रसन्न-उत्साह युक्त, साधु (-श्रात्ममाव की साधना में 
तल्लीन )-जो सम्पूर्त: प्राणातिपात से अपनी क्रिया निवृत्त 
कर चुके है...यावत्‌ सम्पूर्णात: परिग्रह...सर्वंत: क्रोध, मान, माया 
लोभ...मिथ्यादशेनशल्य से मत, वचन और काया की क्रिया को 
हटा चुके है । 


सव्वाओ आरंभसमारंभाओ पड़िविरया | सव्वाओ करण- 
कारावणाओ पड़िविस्या | सब्वाओ पयणपयावशाओ पढि- 
विरया, | सव्वाओ कुद्दशपिद्णतज़णतालणवहबंधपरिकिले- 
साओ पडिविरया | सव्वाओ णहाणमदणवण्णगविल्ेवश 
सदफरिसरसर्वगंधमल्लातकाराओ प्रडिदिरिया | जेयावण्णे 
तहप्पगारा सावज़जोगोवहिया कम्मंता परपाण परियावणकरा 
क़र्जति, तओ वि पडिविरया जावज्जीवाए | न्‍ 

सर्वेत: हिसा से-दूसरों को पीडित करने से... करने- 
कराने से...पचत-पचावन (>पकाने-पकवाने ) से...कटने-पीटने, 
तिरस्कार करने, मार मारने, वध करने, बाँधने और दु खित 
करने या बाधा-उतपन्न करने से...सर्वतः स्तान, मर्देत,, वर्णक 
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(उबटन), विलेपन, अब्द, स्पर्ण, रस, रूप, गंध, माल्य और 
झअलद्धार से निवृत्त हो चुके है । और भो जो प्राप्त होनेवाले 
सी प्रकार के दूसरों के प्राणो को परितप्त करनेंवाली पाप 
क्रिया से यक्त और कड-कपटादि आझावेश से जन्य कर्मानों को 
करते हें-उनसे भी वे जीवन भर के लिए निवत्त होते हूँ ॥ 


से जहाणामए अणगारा भवृति-इरियासमिया भासासमिया 
जाव इणमेव णिग्गंथ पावयणं पुरओ कार्उ विहरंति । तेसि 
णूं भगदंताणं एएणं विद्दारेणं विहरमाणाणं अत्येगइयाणं 
अपंते,...जावकेतलवरणाणदंसणे समुप्पज्जइ । 

जैसे कि कोई (न्यथानामक) अनगार होते हँ-चलने 
फिरने सें, भाषा में यत्नावान.,.यावत्‌ निर्ग्रन्थ-प्रवचन को ही 
सन्मृख रखते हुए या दृष्टि के आगे रखकर, विचरण करते 
हैं । इस प्रकार को चर्या से विचरण करते हुए उन भगवन्तों 
में से कुछ को अनन्त. .श्रेष्ठ केवलन्नान भर केवल दर्शन 
उत्पन्न होता हैं । 
ते बहुईं बासाईं केवलिपरियागं पाउणंति | पाउणखित्ता भ्ते 
पच्च॒॒ुखंति ।...पच्रक्खिता बहूईं भत्ताई अणसणाईं छेदेन्ति। 
छेदिचा जस्सइाए कीरइ णग्गभावे... अंत करंति । 

वे बहुत वर्षो तक केवली श्रवस्था में विचरण करते 
है ।... फिर भात-पानो का त्याग करते है ।....बहुत से भोजन 
के समयों को निराहार रहकर काट देते हे ।....फिरद वे जिस 


झनारंभी का उपपात ३२७ 
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श्रर्थ के लिये देह के साज-सेवार से विरक्‍्त बने थे ..यावत्‌ उस 
अर्थ को पाकर...सब दुःखों को नष्ट कर देते हे । 


जेसि पि य ण॑ एगइयाणं णो केवलवरणाणदंसणे समुप्प्ई: 
ते बहुईं बासाई छठमत्थपरियागं पाठणति। पाउणित्ता 
आवाहे उप्पणणे वा अणुप्पण्णे वा भत्त पच्चदखंति | ते बहुई 
भत्ताई अणसणाए छेदेति | छेद्त्ता जस्सट्टाए कीरइ णर्ग- 
भावे,..जाव तमइमाराहिता चरिमेहिं ऊसासणीसासेहिं 
अंत अणुत्तरं निव्वाघाय निरावरण कसिण पडिपुण्ण केवल- 
वरणाणदंसण उप्पाडिंति। तओ पच्छा सिज्मिहिंति* 
»*जाव अन्त करेहिंति । 

ओर कइयों को केवलज्ञान-केवलदर्शंन उत्पन्न नहीं 
होता हूँ । वे बहुत वर्षो तक छुदुमस्थ (>कर्मावरण से युक्त) 
भ्रवस्था में विचरण करते हे ।...फिर किसी रोगादि बाधा के 
उत्पन्न होने या नही होने पर भात-पानी को त्याग देते हे ।.... 
बहुत से भोजन्त के समयों को निराहार... विताकर, जिस ध्येय 
से घारण किया था-नग्न भाव. .उस ध्येय की श्राराधना करके, 
* >अन्तिम इवास-नि:श्वास में अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, मिरा- 
वरण, कृत्स्त और प्रतिपृ्णं केवलज्ञान और केवलदशेन को 





७ यहाँ 'सिज्ञ॑ति....जाव श्रंतंकरेंति' होना चाहिए । किन्तु 
प्रति में उपयुक्त पाठ ही है । ज्ञायद अनागत काल को ग्रहण करने के 
लिये भविष्यकालीन क्रियापद का प्रयोग हुआ हो ? 
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प्राप्त करते हैं । उसके बाद सिद्ध होंगे....बावत्‌ दुःखों का नाश 
करेंगे । 
एगच्चा पुण एगे भरयंतारों पृव्यक्रम्मावसेसेशं कालमासे काले 
किब्चा, उकोसेणं सबइसिद्धे महाविमाणे देवताए उववत्तारो 
भवंति । तहिं तेसि गई.,.तेत्तीसं सागरोबमाई ठिई। आरा- 
हगा । सेस ते चेव ॥२१॥ 

पुन: कोई एक (भविष्य) में एक ही मनृष्य देह को 
वारण करनेवाले, अनुष्ठान विशेष का सेवन करनेवाले या भय 
से बचाने वाले, क्षीण,होते हुए कर्मो में से शेष रहे हुए कर्मो के 
कारण, उत्कृष्ट सर्वार्थे सिद्ध महाविमान में देवरूप से उत्पन्न 
होते है ।...वहाँ उनकी हेतीस सागरोपम की स्थिति हूं ।...वे 
ग्राराघक हे | शेष पू्वेवत । 


सर्वृंकामविरत....का उपपात 


से जे इमे गामागर,,,जाव संणिणवेसेसु सणुया भवंति।| त॑ 
जहा-सव्वकामविरया सव्वरागविरया सब्वसंगातीता सब्ब- 
सिणेहाइकंता अकोहा खिकोह्ा खीणकोहा...एवं माणमाया- 
लोहा, अणुपुन्वेण अट्ठकम्मपयडीओ खवबेता उप्पि लोयरग- 
पदट्टाणा ह्वंति ॥२२॥ 
ये जो ग्राम...में मनृष्य होते हे । जैसे-समस्त शब्दादि 
विधषयो से निवृत्त या उनमे उत्सुकता से रहित, विषयाभिमखता 
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के कारणरूप समस्त आत्म-परिणाम विशेष से निवृत्त, सभी 
जगत्‌-सम्बन्धो से परे रहे हुए, सम्बन्धों के हेतुरूप समस्त 
स्नेह के त्यागी, क्रोध को विफल करनेवाले क्रीध का उदय ही 
नही होने देनेवाले, क्रोष को क्षोण कर देनेवाले...इसी प्रकार 
मानादि को भी इसी अवस्था में पहुँचा देनेवाले, क्रमशः झाठ 
कर्म प्रकृतियों को क्षय कर के ऊपर लोकाग्र पर स्थित होते हे । 

ऋोधोदय के निमित्त कारण के मिलनें पर क्रोध का उदय हो 
अुका है, किन्तु किन्‍्हीं उपायों से उसे बाहर प्रकट होने से रोक दिया 
जाता है, चह प्रक्ोध है । निमित्त कारणों के मिलने पर, उनसे परे हटकर 
या प्रन्यमतस्कता-प्रसन्नतादि के भाव या ऐसे ही किसी उपाय के द्वारा 
ऋरध का उदय हो नहीं होने देना-निष्कोध है। भनुप्रेक्षादि के समय, 
झन्तर-समरांगण में क्रोध निःशेष कर देना“करोषक्षय है । चारित्रमोहनीय 
कर्म के भ्रन्य प्रकारों का भी इसी प्रकार क्षय होता है । 
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५)&.--अणगारे णां भेते ! भाविश्रप्पा केत्रलि- 
समुग्घाएणं * समोहए केवलकप्पं लोयं फुसिता ण॑ चिट्३ १ 
“-हँता चिट । ् 

भन्‍्ते ! छुद्धात्मा अणगार केवलिसमृद्वात (>मृक्ति 
के मनिकट अधिकारी आत्मा के कर्मों की साम्यावस्था के लिये 
होनेवालीं एक विधिष्ट प्रकार कीं स्वाभाविक श्रात्मिक 





+ समोहणित्ता-त्ति पा० ॥ 
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प्रक्रि!) से विस्तृत (ज्समवहत ) होकर, सम्पूर्ण लोक को 
स्पर्श करके, स्थित रहते है ?-हाँ ! स्थित रहते है । 
टिप्पण-जीव-परिणति या अश्रध्यवसाय विशेष से आत्म-प्रदेदा 

संकुचित विस्तृत होकर कर्म-प्रदेशों को झाड़ देते है-उसे समुद्घात कहते 
है जैसे कि-पक्षी श्रपने पंजों पर लगी हुई धूलि या जलकी दूंँदें, उन्हें 
फैलाकर सिकोड़कर झाड़ देते हैं । 
से णूणं संते ! केवलकप्पे लोए -तेहिंणिजरा पोग्गलेहिं 
फुडे १-हंता फुडे । 

भन्‍्ते ! क्या उन खिरे हुए पुदुगलों से सम्पु्णं लोक 
व्याप्त होता है ?-हाँ, होता है 
छउठमत्थे ण॑ भते ! मणुस्से तेसि खिजरा पोग्गलाएं किंचि 
वण्णेणां वण्णं, गंधेणं गंध, रसेणे रस फासेण फासं जाणइ १ 
पास -गोयमा ! णो इणट्ठे समदे । 

भन्‍्ते | विशिष्ट ज्ञान से रहित मनृष्य, क्या उन खिरे 
हुए पुदुगलों के किडिचत्‌ वर्णरूप से वर्ण को, गन्वरूप से नन्ध को, 
रसरूप से रसको, स्पर्श रूंप से स्पर्श को जानते हे-देखते है ? 

-है गौतम ! यह आशय संगत नही है । 
से केणद्वेंणं मंते ! एवं वृच्चई-छठमत्थे ण॑ मणुस्णे तेति 
खिज़्रा पोर्गलाणं णो किंचि वण्णेणं वण्णं,,,जाव जाणइ- 
पासइ 

भन्‍्ते ! आप यह किस आशय से कहते हे, कि-छत्म- 
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गोयमा ! अर्य शं जंबुदीवे दीवे सत्वदीवसमुद्दाणं सब्वब्भे- 
तरए सब्बखुड्डाए, वंद्ढे तेल्लपूयसंठाणसंठिए, वद्दे रह 
चकक्‍्कवालसंठाणसंठिए, पद्े पुक्खरकण्णियासंठाणसंडिए, 
बठ्ठें परदिपृण्णचंद्संठाणसंटिए, एक जोयणसयसहस्सं, 
आयामविवखभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्साई सोलस- 
सहस्साई, दोणिण य सत्तावीसे जोयणसए, तिणिण य कोसे 
अट्टावीसं च घणुसय, तेरस य अगुलाई, अद्धगुलिय च॑ 
किंचि विसेसाहिए । परिक्‍्खेवेणं पण्णत्ते । 
गौतम ! यह जम्बूद्वीप, सभी द्वीप समुद्रो के बिलकुल 
बीचोबीच सबसे छोटा -जम्बूद्वीप, तेलपुये के समान गोल, रथ 
के पहिये के समान योल, कमल के बीजकोश के समान गोल, 
पूणुंचन्द्राकार के समान गोल आकारवाला, एक लाख योजन 
का लम्बा-चौडा, तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्तावीस 
योजन, तीन कोश, एक सौ अद्ठाईस घनृष्य, साढ़े तेरह अंगुल 
झोर कुछ प्रधिक परिविवाला है । 
देवे णं महिड्डटीए महजुइण महत्वल्ते महाजसे महासुक्खे 
महाणुभावे सविलेवर्ण गंवसमुग्गय॑ गिण्हह । गिरिइत्ता 
ते अवदालेइ । अवदालित्ता,,..,जाव इणामेव-तिकट् केवल- 
कप्पं जबूद्ीव॑ तिहिं अच्छराणिवाएहिं तिसचखुत्तो अणुपरिं- 
' अद्वित्ता एां हृव्यमागज्छेजा, से खूणं गोयमा ! से केवल- 
कप्पे जंबुद्दीवे दीवे तेहि घाणपोग्गल्लेहिं फुडे -हंता फुडे । 
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महा ऋद्धिवान्‌ महाद्युतिवाले, महाबली महायशस्वी 
महासोख्य के धारक ओर महानूभाव देव, विलेपन के सुगन्धित 
द्रव्य से भरे हुए डिब्बे को लेकर खोलता हैँ | ... यावत््‌ उस 
सुगन्धित द्वव्य क्रो, त्तीन वार चुटकी वजाने जितने काल में - 
इक्कीस बार सस्पूर्णा जम्बूद्वोप की परिक्रमा करके जल्दी श्रावे 
तो हे ग्रौतम ! क्‍या सम्पूर्ण जम्बूद्वीप उप्त सुगन्धित द्वव्य से 
व्याप्त हो जाता हैँ ?-हाँ हो जाता हैं । 


छउमत्थे णं गोयमा ! मणुस्से तेसि घाणपोग्गलाणं किंचि 
वण्णेणं वण्णं,.,,ज्ञाव जाणइई ? पासह ? भगवं ! णो इणटडे 
समझे । से तेणदणं गोयमा एवं वुच्चूई-छउमत्थे एां मणु- 
से तेसि णिज़रापोग्गलाएं णो किंचि वण्णेणं वण्णं,,.. 
जाच जाणाइ-पासइ । एए सुहुमाणं ते पोग्गला पण्णत्ता | 


गोतम * छद्मस्थ मनृष्य उस सुगन्धित द्रव्य को क्‍या 
जानता हैं ? देखता हैं 7->भगवन्‌ ! यह संभव नही है । 
-गौतम ! इसी आशय से कहा कि-छल्मस्थ मनृष्य उन खिरे 
हुए पुद्गलो के वर्णादि को नहीं जानता है; नही देखता है । 
क्योकि वे पुदूगल सूक्ष्म होते हे । 


समणाउसो ! सब्वलोय पि य ण॑ ते फुसिता णं चिटंति । 


गौर हे झायुष्मात्‌ श्रमण ! वे सम्पूर्ण लोक का स्प्े 
करके स्थिर रहते है। 
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' केवलिसमुद्घात का कारण 

कम्दा णां भंते ! फेवली समोहणांंति ! कम्हा णं केवली 
समुग्धायं गच्छति १ 

भगवन्‌ ! केवली किस कारण से आत्म-प्रदेशों को 
फँलाते है ?- किस कारण से फंले हुए आत्म-पदेशों क्री स्थिति 
को प्राप्त होते हे ? 

टिप्पण-दीकाकार की दृष्दि में प्रन्‍नगत दूसरा वाक्य-“सुख से 

भ्रतिपत्ति के लिए'--कहा गया है ॥ किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि-पहला 
वाक्य, केवलिसमुद्घात के कथड्चित्‌ कतुंत्व का और दूसरा वाक्य, 
स्वाभाविक होने का सूचक है । 
गोयमा ! केवलीणं चत्तारि कम्मंसा अपलिक्खीणा। भव॑ति। 
ते जहा-वेयणिज्ञ आउये णाम गोत्ते | सब्यबहुए से वेय- 
णिज्ञषे कम्मे भवई। सब्वत्थोदे से आउए कम्से भवह | 
विसम सम॑ करेइ वंधणेहिं ठिईहि य। विसमसमकरणयाए 
बंधणेहिं ठिईंहि य॑ एवं खलु केवली समोद्णंत्रि । एवं खलु 
केवली समुग्धाय गच्छेति । 

गौतम ! केवलियों के चार कर्माश सम्पृर्णत: क्षोण 
नही होते हे | जेसे-वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र । सबसे 
झ्धिक वेदनीय कर्म होता है और सबसे कम आयुष्य कर्म होता 
है । बन्धन (-प्रदेश बन्च और अनुभाग बन्ध) और स्थिति से 








न अश्रवेदया शभ्रनिज्षिजिण्णा-त्ति क्व० ॥ 
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विषम (उत्त कर्मों) को सम करते हे । इस प्रकार केवलो 
विषम कर्मों को सम करने के लिए समुद्घात करते हें- 
समुद्घात को प्राप्त होते है । 
सब्वे वि ण॑ मंते ! केवली सप्ठग्धायं गच्छेति /-णो इणट्ठे 
समझ । 

अकित्ता ण समुग्धायं, अणता केवली जिणा । 

जरामरणविप्पमुका, सिद्धि वरगई गया ॥१॥ 

भन्‍्ते ! क्या सभी केवली समुद्घात को ज्ाप्त होते हे ? 

-यह बात नही है । क्यो कि- 

बिना किये समुद्घात, श्रनन्ता केवली जिन । 

हो जन्म-मृत्यु से मृत्तत, सिद्धि सुगति को गये ॥' 


केवलि समुद्घात का स्वरूप 


कइसमइए खण॑ मभंते ! आउज़ीकरण * पण्णतते  -गोयमा! 
असंखेज्जसमइए अंतोमुहुत्तिण पण्णत्ते 
भन्‍्ते ! श्रावर्जीकरण क्तिने समय का होता हैं ?- 
-गौतम ! असंख्यात समय के श्रन्तमंह॒ते का होता है । " 
टिप्पण-उदौरणावलिका में कर्म के प्रक्षेप की क्रिया को झावजी- 
करण कहते है ! “दी० 
केवलीमपुग्घाए ण॑ भैते | कइसमइए पणणते १ गोयमा! 
अड्समइए पण्णत्ते । 


+ आवज्जी,..८त्ति पा० ॥ 





न्‍सण्यकाक+>ममल्‍कम ९ यरकअममकारपरमम 
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भनन्‍्ते ! केवलि-समुद्ग्धात कितने समय की होती हैँ ? 
-यौतम ! आठ समय की होती है । 


त॑ जहा--पढ़मे समए दंडे करेइ | विहए समए कवार्ड करेइ। 
तईए समए संथ करेइ । चउत्थे समए लोग पूरेइ | पंचमे 
समए लोग पडिसाहरइ । छट्ठें समए मंर्थ पढडिसाहरइ । सत्तमे 
समए कबाड़ पटिसाहरह | अड्डमे समए दंड पढिसाहरइ | 
तओ पच्छा सरीरत्थे भवई | - 


पहले समय में ऊँचे और नीचे लोकान्तगामी अपने 
जीवप्रदेशों को, जानाभोग (-ज्ञान द्वारा होनेवाली जानकारी) 
से श्रपने शरीर जितने मोटे; दण्डाकार बनाते हे | दूसरे समय 
में दण्डवत्‌ बनें हुए शआ्ात्मप्रदेशों को किवाड़ की तरह आजु 
बाजु पूर्वापर दिशा में फैलाते हे । तीसरे समय में कपाटवत्‌ 
बने हुए आत्म-प्रदेशो को दक्षिण-उत्तर दिल्ला में फंलाते हैं- 
जिससे मथानी जैसा आकार हो जाता है । चौथे समय में 
लोक-जिखर सहित मन्धान के आँतरो को पुरते हे । पाँचवें 
समय में मनन्‍्थान के आँतरों के पूरक लोक (-प्रात्म-प्रदेशों) 
को संहृत करते हे । श्र्थात्‌ मन्थानवत्‌ हो जाते हे । छट्ठे 
समय में मन्थानवत्‌ (>दक्षिणोत्तर दिश्यावर्ती) आत्म प्रदेशों 
को संहृत करके, कपराटवत्त स्थित हो जाते है । सातवें समय 
में कपाटवत्‌ (>यूर्वे-पश्चिमवर्ती) आत्म-प्रदेशों को संहृत करके, 
दण्डस्थ करते है श्रोर आठवे समय में दण्डवत्‌ (-ऊपर-तीचे- 
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वर्ती) आत्म-प्रदेशो को संहृत करते हे । इसके बाद शरीरस्थ 
होते है । 


से णे भंते ! तहा समुग्घाय गए कि मणजोगं लुजइ ? बय- 
जोगं जुंजइ १ कायजोगं जुंजइ १ गोयमा ! णो मणजोगं 
जुजइ | णो वयजोगं जुजइ । कायजोगं जुजह ! 
भनन्‍्ते ! समृद्धात को प्राप्त केवली कया भानसिक 
क्रिया करते है ? या वाचिक क्रिया करते है ? या का्यिक क्रिया 
करते है ? हे गौतम ! मानसिक क्रिया नही करते है । किन्तु 
कायिक क्रिया करते है । 
कायजोगं जुजमाणे कि ओरलियसरीरकायजोग्ग जुंजह ? 
ओरासियमिस्स[सरीरकायजोगं जुंज्इ १ वेउव्विय सरीरकाय - 
जोग जुजइ? वेउव्वियमिस्ससरीरकायजोगं जुजइ ! आहारग- 
सरीरकायजोगं झुजह आहारगमिस्ससरीरकायजोगं जुंजह ९ 
कम्मग  सरीरकायजोगं जुजइ ! 
हे भमगवन्‌ ! कायिक क्रिया करते हुए, क्या औदारिक 
शरीर (शेष पुदूगलो की श्रपेक्षा स्थूल पुदूगलो से बने हुए 
शरीर) से काथिक क्रिया करते है ? या औदारिक मिश्र शरीर 
(स्क्रामंण ओर ओऔदारिक दोनो शरीरो से एकसाथ ) से 
या वेक्रिय शरीर (-विशिष्ट कार्य करते में सक्षम सुक्ष्म पुद- 
$...मीस..त्ति पा०.._ 
ये 'कल्मा... त्ति पा० 
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गलों मे बने हुए शरीर) से या चैक्रियमिश्र (सकार्मणया 
ओदारिक से मिश्वित वेक्तिय ) शरीर से या श्राह्मरक ( विशिष्ट 
तर पुद्गलो से निष्पन्न)शरीर से या आह रकमिश्र (>औदारिक 
से मिश्वित आहारक ) शरीर से या का्मण-शरीर से कायिक 
क्रिया करते है ? 


गोयमा | ओरासियसरीरकायजोगं जुजइ । ओरासियमिस्स- 
सरीरकायजोगंपि जुजइ । णो वेउज्वियसरीरकायजोगं जुजह। 
णो बेउज्वियमिस्ससरीरकायजोगं जुजइ | णो आद्वारगसरीर 
कायजोगं जुंजह | णो आहारगमिस्समरीरकायजोगं जुंजह 
कम्मगसरीरकायजोगं पि जुजइ । ह 

है गौतम ! श्ौदारिक शरीर से कायिक क्रिया करते 
हैं ओर ओदारिक मिश्र शरीर से भी कायिक किया करते हैं । 
वैक्रिय शरीर से वेक्रियमिश्र शरीर से श्राहरक शरीर से और 
प्राहदरकमिश्र शरीर से कायिक क्रिया नही करते है । कार्मण 
शरीर से भी कायिक क्रिया करते है । 
पदमइमेसु समए्सु ओरासियसरीरकायज्ञोगं जुंजड़ | विद्य- 
छट्ठरत्मेसु समएसु ओरासियमिस्ससरीरकायजोगं लेजइ। 
तईयचउत्थपंचमेहिं कम्मासरीरकायजोग जुजह | 

पहले ओर आठवें. समय में औौदारिक शरीर से कायिक 
क्रिया करते है । इसरे, छुटठे ओर सातवें समय में ओऔदारिक 
मिश्र शरोर से कायिक क्रिया करते है, ओर तीसरे, चौथे आर 
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पाँचवें समय में कार्मण शरीर से कायिक क्रिया करते हैँ । 
समुद्धात के बाद की योग भव्यत्ति 


से णे॑ भंते | तहा सप्ुग्धायगए सिज्कड ? चुज्कइ ? मुचर ? 
परिनिव्याइ १ सच्बदुक्खाणमंत करेइ १-णो इणडे समझे | 

भन्‍्ते ! क्‍या कोई समद्धातगत (>समदघात में स्थित 
रहते हुए ही) सिद्ध होते है ? बुद्ध होते हे ? मुक्त होते हैं ? 
परिनिर्चत्त होते है ? सब दु:खो का अन्त करते हैँ ? हे गौतम ! 
यह बात नही है । ॥॒ 
से थे तओ पडिनियत्तई। पडिनियत्तित्ता इहमागन्छह | 
आगच्छिता तओ पच्छा मणजोगं पि जुंज३ | वयजोगं पि 
जुजइ | कायजोगं पि जुजड । 

उससे (ज्समृद्धात से ) प्रतिनिवत्त होते है | यहाँ 
श्र्थात्‌ इस मनुष्यलोकगत दारोर में स्थित होते हैं । फिर 
मन की क्रिया भी करते हे, वचन की क्रिया भी करते हे और 
काया की क्रिया भी करते हे । 


मशजोग जुजमाणे कि सचमणजोरग जुंजईइ ? मोसमणज़ोगं 
जुजइ १ सचामोस्मणजोर्ग जुजइ ? श्रसब्चामोसमणजोग 
-भोदमा | सच्चमणजोगं जुजइ । णो मोसमणजोर्ग 
जुजई३ । णो सच्ामोसमणजोर्ग जुजईइ । असच्चामोसमणजोगं 
जुजइ । 


4९ गः 
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मन की क्रिया में संलरन होते हुए, क्या सत्य मन की 
किया में या असत्य मन की क्रिया में या सत्यमृषा (<सच-भूठ 
नमिश्र) मन की क्रिया में या असत्य-अमृषा (न सच न झूठ 
स्व्यवहार) मन को क्रिया में संलग्न होते हैं ? है गौतम ! 
सत्य मन की क्रिया करते है । श्रसत्य मत की और सत्यमषा 
मन की क्रिया नही करते हैं । असत्य-प्रमषा मन की क्रिया भी 
करते हैं । 


वयजोंग जुजमाणें कि सच्त्रइजोंगं जुजईइ ? मोंसबहजोग 
जुजइ । सचामोसवदजोगं जुंजदइ ! श्रसचामोसवइजोग जुंज३। 
गोयमा ! सच्चचइजोगं जुंजए। णो मोसवइजोग जुंजइ । णो 
सचामोसवइजोग जुजदइ । असब्चामोसवइजोग्ग पि जुंजइ | 

वचन की क्रिया में प्रवृत्त होते हुए, क्या सत्य वचन 
या मृषा वचन, या सत्यमृषा वचन या असत्य-अभ्रमषा वचन 
योग की प्रवृत्ति करते है ? ह 

है गोतम | सत्य वचन योग की प्रवृत्ति करते हैं । मृषा 
वचनयोग की, और सत्य-मृषा वचनयोग की प्रवृत्ति नही 
करते है । श्रसत्य-प्रमूषा वचनयोग को भी प्रवृत्ति करते है। 

टिप्पण-सत.पर्यव ज्ञानी या अनुत्तर विभानवासी देवों के दारा 
भन से पूछे गये प्रदनों का उत्तर देने के लिये केवली भगवान्‌ सनोयोग की 
प्रवृत्ति करते है और जीवादि पदार्थों की प्ररूपणा करते हुए सत्यवचन- 


- योग की प्रवृत्ति करते है श्लोर श्रामन्‍्त्रणादि में अ्सत्य-अमृषा वचनयोग 
की प्रवृत्ति करते हैं। -(दी०) 
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कार्यजोगं हुंजमाणे आगच्छेज़् वा चिट्ठेज़ वा णिसीएज् वा 
तुयद्वेज़ वा उल्लंघेज वा पल्लघेज वा, उक्खेवरणं वा पकखे- 
'बणं वा तिरियक्खेवर्ण वा करेज्ञा, पाडिहारिय वा पीढ- 
फलह(ग)सेजासंधारगं प्रप्पिणेज्ञा | 
काययोग की प्रवृत्ति करते हुए, शभ्राते है; ठहरते हूं; 
बैठते है; सोते हे; लाँघते है; विशेष लाँघते हे; उत्क्षेपण 
(>उछालना ), श्रवक्षेपण (नीचे डालना) और तिय्येकरक्षेपण 
' (>म्राजु-बाजू या आगे-पीछे रखना) । अ्रथवा ऊँची, नीची 
'ओऔर विरछी गति करते है और लौटाने योग्य आसच, पटिये, 
धय्या और संस्तारक लौटाते हैं । 
टिप्पण-फेवलिसमुद्घात के पदचात्‌ श्रन्तमुहूर्ते में योगनिरोध 
होता है है (दटी० ) 
पादटिप्पण-केवलिसमुद्घात नियमतः किसे करना पड़तो हैं ?«- 
इस विषय में मतभेद है। यथा- 
यो षाण्मासाधिकायुष्को, लभते केवलोद्गमम । 
करोत्यसो समुद्घातमन्ये कुर्वेन्ति वा न वा॥ 
-छहमास भौर छहमास से श्रधिक श्रायुष्यवाले को केवलज्ञान 
होने पर, वे भ्रवश्य समुद्घात करते है श्रौर छह महिने से न्यून आयुष्य- 
वाले को फेवलज्ञान होने पर, वे समुंद्घात करते भी हैं भ्ौर नहीं भी 
करते । “गुणस्थान ऋमारोह ॥ 
झ्रावदयक नियुक्ति से भी इसी कयन की पुष्टि होती हैं । यथा- 
“छुम्मासाउ-सेसे, उप्पण्णं जेंसि केवलणाणणं । 
ते णियमा समूस्धाया, सेसा समुग्धाय भइयव्वा ॥ 
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किन्तु आवश्यक-चूणिकार का मन्तव्य, इससे विलकुल विरुद्ध है। 
पया-ेच्त्तमुहुर्त्मादि, कृत्वोत्कषेंण श्रामासेभ्यः घड्म्यः भायुषोष्वशिष्टे- 
भय: भ्रश्यन्तराविर्भत केवलज्ञान पर्यायास्‍्ते नियमात्‌ समुद्घातं कुर्वन्ति 
ये तु पड़मासेम्यः उपरिष्टादाविर्भूतकेवलज्ञाना: शेंबास्ते समुद्धघातवाह्या:। 
ते समुंद्धात॑ न कुर्वेन्ति-इत्यूर्थ:। भ्रयवा श्रयमर्थ:-शेषा: समुद्धातं 
प्रतिभाज्या: । 

“जो सनुष्य अ्रन्तमुह्त से लगाकर, छह महीने जितना आयुष्य 
शेष रहने पर केवलज्ञान प्राप्त करें, तो श्रवश्य समुद्घात करते हैँ । कितु 
जिन सनुष्यों का आयुष्य छह महीने से श्रधिक हो, वे केवलज्ञान प्राप्त 
करे तो समुद्घात से वाह्म हूँ। भ्रर्यात्‌ वे समुद्धात नहीं करते है। 
'अथवा शेष (5छह महिनें से श्रघिक आयुष्यवाले ) समुद्घात करते भी 
है और नहीं भी करते हैं । है 

यद्यपि नियुक्ति कौ-छम्मासाउ सेसे....इस गाथा का श्रर्थ चूणि- 
कार के सतानुकूल भी हो सकता है । फिर भी दोनों पक्ष खड़े रहते ही 
हैं। श्रत: तत्त्व केंवलिगस्य | 

-प्रश्नोत्तर मोहनमाला प्रश्न रे७ का उत्तर पु. १०४-१०८ 


योग-निरोध ओर सिद्धि 
७डे-नसे ण॑ मंते ! सजोगी सिज्भड,..,जाव अंत 
करेइ १-णो इणट्ठे समझे । 
भन्‍्ते ! क्या सयोगी (मन, वचन और काया से सक्रिय) 


सिद्ध होते हे ?....यावत्‌ सब दु.खो का अन्त करते है ?-हे 
गौतम ! ऐसा आशय ठीक नहीं हैं । 
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से शं पुव्वामेव सण्णिस्स पंचिदियस्स पजत्तगस्स जहएण- 
जोगस्स: हेट्टा असंखेजगुणपरिहीणं पढम॑ मणजोगं निरु 
भह । 

(हे गौतम ! ) वे सवसे पहले पर्याप्तक संज्ञी पञ्चेन्द्रिय के 
जघन्य मनोयोग के नींचले स्तर से श्रसंख्यात गृण हीन मनोयोय 
का निरोध करते है । अर्थात्‌ योग-निरोध का आरभ करनेवाले 
केवली सब से पहले पर्याप्त सज्ञी पड्चेन्द्रिय के अल्पततम माच- 
सिक व्यापार के असंख्यातवें भाग जितने मनोव्यापार -रहता 
है, शेष सब का निरोध कर देते है । 


तयाणांतरं च ण॑ बिंदियस्स पञ्चचगस्स जहणणजोगस्स हेट्टा 
असंखेजगुणपरिहीणं विशय वयजोगं निरुंभह । 

इसके 'बाद पर्याप्तक द्वोन्द्रिय जीव के जधन्य वचनयोग 
के नींचले स्तर से भी श्रसंख्यात गुण होन दूसरे वचनयोग 
का मिरोब करते है । अर्थात्‌ उस जोव की निम्नतम स्तरीय 
वाचिक प्रवृत्ति की अ्रसंख्यातर्वे भाग जितनी वाचिक प्रवृत्ति 
रहतोीं है, शेष सब का निरोध कर देते हूँ । 


तयाणंतर च ण॑ सुहुमस्स पणगजीवस्स अपजत्तगस्स जहरण- 
जोगस्स हेट्टा असंखेजगुणपरिहीणं तईये कायजोगं निरुंभइ । 
इसके पश्चात्‌ अपर्याप्त सूक्ष्म पव्क (फूलन) जीव 





%# »«««जो गिल्स.,..त्ति पा. । 
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के जघन्य योग के नीचले स्तर से असंख्यातगृण होन तीसरे 
काययोग का निरोध करते हैं । 


से ण॑ एएणं उवाएणं पढमे मणजोगं निरुंभह निरुभिचा, वय- 
जोगं निरुंभद | वयजोग निरुंभिता कायजोगं निरुंभइ । 
कायजोगं निरुंभित्ा जोगनिरोह करेइ । 
इस उपाय से पहले मत की क्रिया को रोक करके 
वचन की क्रिया को रोकते है । वचन की क्रिया को रोककर 
काया की क्रिया का निरोध करते है और काया की क्रिया 
को रोककर, योग-निरोब (<मन वचन और काया से संवधित 
हॉनेवाली श्रात्मा की प्रवृत्ति की रोक) करते हैं । 
टिप्पण-एएणं उवाएग॑' शब्दों से यह श्रर्य झलकता हैं, कि- 
केचली तथा कथित (“पर्याप्त संज्ञी पल्चेन्द्रिय द्वीन्द्रिय औ्नौर श्रपर्याप्त 
पनक) जीवों की निम्नस्तरीय योग प्रवृत्ति के असंख्यातवें भाग जितनी 


रही हुई योग प्रवृत्ति को समय-समय में ऋमश:ः रोकते हुए, पुर्णतः बोग- 
निरोध करते हैं । यथा-- 

पज्जत्तमेत्त सन्निस्स, जत्तियाईं जहन्न जोगिस्स | 

होंति मणीदव्वाइं, तय्वाचारों य जम्मत्तो ॥ 

तदसंखगुण विहीणं, समए समए निर्दंभभाणों सो । 

भणसो सब्वनिरोहं, करे असंखेज्ज समर्णह ॥॥ 

एवमन्यदपि सूत्रद्वय नेयम्‌ । ......... (दीकायां उद्धृतगाये)। 

-श्र्थात्‌ जधन्य योगो पर्याप्त, संज्ची की जितनी सनोद्रब्य की और 

सनोव्यापार की सात्रा होती है, उससे भी असंख्यात गुण हीन सात्रा सें- 
सन का समय समय पर निरोध करते हुए, केवली असंख्यात समय में 
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सन का पूर्णतः निरोघ कर देते हैं । 
इसी प्रकार शेप दो सूत्रों फे विषय में भी यही समझना चाहिए । 
काययोग के निरोध के वाद तो योग निरोध हो ही जाता है, 
र भलग से योग-निरोध का फयन क्यो किया गया है ?-चोये के हारा 
योगों को प्रवृत्ति होती है। उस योग-प्रवृत्ति के मूल करणवोय्य का निरोघ 
जहाँ तक नहीं होता है वहां तक पुर्णतः योग-निरोध नहीं माना जाता ॥ 
उस करणवोर्य का निरोध भी श्रकरणवोय से हो जाता हैं। अर्थात्‌ काय- 
योग के निरोध के बाद केवली करणदीरये से हटकर, अकरणदोर्य में 
पुर्णतः स्थित हो जाते हैं । संभवतः यही दर्शानें के लिए योग-निरोध भौर 
श्रयोगता का फथन श्रलग् से हुआ हैं । 
जोगनिरोह॑ करेतता “ अजोगत्त पाउणंति | अ्रजोगत्त पाउ- 
णित्ता इसिंहस्सपंचक्खरउच्ारणद्धाए असंखेज्ञममहय अंतो- 
मुहुत्तियं सेलेसि पडिवजद | 
योग निरोध करके अयोगी अवस्था को प्राप्त होते हे । 
अयोगी अवस्था (नमन, वचन और काया की क्रिया से रहित 
अवस्था) को प्राप्त करके, ईषत्प्पृष्ट पाँच हस्व श्रक्षरों के 
उच्चारण जितने काल की-असख्यात समय के अन्तर्महतें के 
काल की-शैलेशी अवस्था को प्राप्त होते है। 
टिप्पण-श्रयोगी श्रवस्था के श्रलग-से कथन में यह भी रहस्य हो 
सकता है, कि-जो भ्रात्मपरिणति योग-निरोध के लियें शपवुत्त हुई थी 
उसका भी, कार्य पूरा हो जाने के कारण हमन हो गया ॥ 
अर, इ, उ, ऋ और लू ये पाँच हस्व अक्षर है । इनका न द्रुत न 
> अजोगयं-इति पा. । 


योग-निरोध और सिद्धि इडप्र्‌ 
कम के कया की 


विलम्बित, किन्तु मध्यम उच्चारण ग्रहण किया गया है-(टो.)। 
कहा है- 
हस्सवखराई मज्ञेण जेण कालेण पंच भण्णंति । 
प्रच्छइ सेलेसिगग्नो, तत्तियं मेत्त तओ काल ॥ 
आशय स्पष्ट है। >टीकोदुत गाया 
' शैलेश-मेद, मेरु-सी ट्विर-प्डोल अ्रवस्था-शैलेशी । अथवा 


शीलेश-्सर्वे संचर रूप चारित्र के प्रभु। शीलेश को योगनिरोध रूप 
अवस्थामस्शलेशी ॥ (दी. ) 


पुच्चरइयगुणसेदीय च णांकम्म तीसे सेलेसिमड्राए असंखे- 
जहिं गुशसेदीहिं अणंते कम्मंसे खबेइ । वेयणिज्ञाउयणाम- 
शुत्त इच्चेते चत्तारि कम्मेसे जुगब खेद । 

उस जशछेशी काल में पूर्व रचित (>हलेशी अ्रवस्था से 
पहले रची गई) गुण श्रेणी रूप में रहे हुए कर्मो को-असंख्यात 
गुण श्रेणियों में रहे हुए अनन्त कर्माशों को क्षीण करते है । 
वेदनीय, आयुष्य नाम और गोत्र इन चारो कर्माशों का एक 
साथ क्षय करते हैं । 


टिप्पण-सामान्यतः कर्म, बहु, भ्रल्प, श्रल्पतर श्रौर श्रल्पतम रूप 
से लिजेरा के लिये रचे जाते हे, किन्तु जब परिणाम विशेष से, वे ही 
कालाल्तर में वेच्य कर्म, श्रल्प, बहु, वहुतर भ्रौर बहुतम रूप से, शी पऋ्रतर' 
क्षय करने के लिये, रचे जाते हैँ, तब वह रचना-प्रकार गुणश्रेणी” नाम 
से कहे जाते हैं। (टी.) श्रर्यात्‌ जहाँ गुण की चुद्धि से, झसंख्यात गुणी 
लिर्जरा, समय-समय पर अधिक होती है, वह गुणश्रेणी है । 
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खबिता ओरालियतेयाकम्माई सव्वाहिं. विष्पजहणाहि 
विप्पजहइ । विप्पूजहित्ता उज्जूसेदीपडिबन्ने अफुसमाणगई 
उड़ एक्क्समएसणो अविग्गहेण गंता सायारोवउत्त सिज्कह। 

«एक साथ क्षय करके, श्रौदारिक, तेजस और कार्मण 
को, अ्रशेष विविध त्यागों के द्वारा, त्याग्र देते हे। ...फिर 
ऋजूश्रेणी (जप्राकाश प्रदेशों को अवक-सीधी पंक्ति) के 
श्राश्रित होकर, अपृश्यमानगति (स््रस्पृश्यद्गति ) वाले सीधे 
एक समय में ऊँचे जाकर, साकारोपयोग (ल्ञानोपयोग ) में 
सिद्ध होते है । 

तत्रस्थित सिंध का स््ररूप 


ते ण॑ तत्थ सिद्धा हवंति-सादीया अपजवतिया अग्नरीरा 
जीवधणा दंसणनाणशोत्रउत्ता निद्टियट्ठा निरेषणा नीरया 
णिम्मला वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्ध काले चिट ति। 

वहाँ (जलोकाग्रपर) वे सिद्ध होते हैं। आदि सहित, 
अन्त रहित, शरीर रहित, जीवघन, ज्ञाव और दर्शन रूप 
(साकार और अनाकार) उपयोग से युवत, सब प्रयोजनो से 
निवृत्त, कम्पन से रहित-निशचल, बद्धथमाव (-रजरूप आते 
हुए) कर्मो से रहित, पूर्वबद्ध कर्मो से मुक्त, अज्ञान से रहित 
ओर विश्युद्ध (न्म्रमिश्चित शुद्ध जीव स्वरूपवाले) होकर, 
अ्रनागत श्रद्धाकाल भविष्य काल में शाइवत (>भ्रविनहवर ) 
हते है । 


तत्रस्थित सिद्ध का स्वरूप ३४७ 
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टिप्पण-कई शझ्न्‍्य सतादलम्बियों की सिद्ध स्थान विषयक मान्यता 
इस प्रकार है- 

“रायादि वासना से मुक्त सिद्धों को स्थिति का कोई नियत स्थान 
नहीं हैं! | या “मुक्त व्योमवत्‌ सर्वेत्र स्थित रहते है! । यथा-- 

रागादि चासना म॒कतं, चित्तमेव निरामयम्‌ । 

सदाइनियत देशस्यं, सिद्ध इत्यभिषीयते ॥ 


अथवा-गुणसत्त्वान्तरज्ञानाशिवृत्त प्रकृति क्रिया: ॥ 
भुक्ता: सर्वेत्न तिष्डन्ति, व्योमवत्तापवजिता: ॥ 


-टठोका में उद्धृत इलोक 
सिद्धि-स्यान विषयक इस सान्यताओों का निरसन करने के लिये 
तत्वों (न्तत्र-लोकाग्रपर) शब्द का प्रयोग हुआ है। 
कई शरीरघारियों को भी सिद्ध मानते हैं। यथा- 
ग्रणिमाद्यष्टविदं प्राप्यैदवर्य कृतिन:सदा । 


मोदन्ते निवृतात्मानस्तीर्णा; परम दुस्तरम्‌ ॥ (-टीकायत्त उ. इलोक) 


इस प्रकार के मत का निरसन'श्रसरी रा विशेषण से होता है (-टी.) 
जो जीव को सिद्धि नहीं मानते हैँ श्लौर जो जीव की मुक्तावस्था भानकर 
भी पुनः लौटनेवाला मानते है, उनके मतों का निषेघ क्रमशः सादियाः 
झौर “अ्पज्जवसियाँ विशेषण से हो जाता है। जो मुक्त भ्रवस्था में 
चेतना श्लौर ज्ञानादि नहीं मानते है, उनके सत का निषेध 'जीव घणा 
दंसणणाणोंवउत्ता' विशेषणों से होता है। जो सिद्ध आत्माओं का अनुकंपादि 
कारणों से पुनरवतार मानते है, उनका त “निद्टियट्ठा/ विशेषण पद से 
निर्मूल हो जाता है । सिद्धों के परभाव के कर्त त््व का निषेघ 'निरेयणा” 
(+निरेजना) शब्द से, पर से प्रभावित होनें का निषेघ 'नीरया' द्ाब्द से, 
पर से आवबड़ होने का निषेध 'णिम्मला पद से, किसी से छुले जाने 
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का निषेध “वितिमिरा शब्द से श्रौर झात्मभाव में स्थिति का प्रतिपादन 
'विसुद्धा' शब्द से होता है । बहुबचनान्त विशेषण इसलिए हैं कि-सिद्ध 
श्रनन्‍त है और स्वरूपतः एक-से होते हुए भी व्यक्तित: सब भिन्न हैं । 
से केणट्वेणं मंते! एवं बुचइ-ते णां तत्थ सिद्धा भ्ति 
सादीया अपजबसिया,,..जाव चिटंति -गोयमा ! से जहा- 
णामए बीयाणां अग्गिदड्ाणं पुणरवि अक्कुरुप्पत्ती ण॒ भवह | 
एवामेव सिद्धाणं कम्मवीए दड्ढे पुणरवि जम्मुप्पत्ती न सवह | 
से तेणट्वेंणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-ते ण॑ तत्थ सिद्धा भ्ति 
सादीया अपजंवसिया,,.,जाव चिटंति | 

भन्‍्ते ! किस आशय से इस प्रकार कहते है, कि-वहाँ 
वे सिद्ध होते है, सादि अन्त रहित...यावत्‌ शाइवत रहते हैं ? 

ग्रोतम ! जेसे अग्नि से जले हुए बीजों की पुनः 
अंकुर रूप उत्पत्ति नही होती है। उसी प्रकार कर्म-बीजों के 
जल जाने पर सिद्धों की भी पुन: जन्मरूप उत्पत्ति नहीं होती 
है । इसलिए गौतम [ इस प्रकार कहता हूँ, कि-'वे वहाँ सिद्ध 
होते है... अनागत काल में शाइवत रहते हे ।' 

टिप्पण-जन्म-कर्म छत प्रसृति । कर्म के निमित्त से होनेंवाली 

उत्पत्ति का श्रभाव बताने के लिये “जम्मृप्पत्ती! शब्द कहा गया है ॥ क्योंकि 


प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय श्रौर भ्रौष्य युक्त ही सदुभाव होता है । श्रतः वहाँ 
परिण(मान्तर रूप उत्पत्ति होती है -(दी.) 


सिड्थमान के संहननादि 
जीता ण॑ भंते ! सिज्कमाणा छयरंमि संघयणे सिज्म॑ति 


सिद्धायमान के संहुननादि ३४8 
न कक कक मय ये के ये 5 कई 


-गोयमा | बदरोतमणारायसंघयणे सिज्कंति ! 


भन्‍्ते ! सिद्धचमात (सिद्ध होने वाला ) जीव कौन 
से संहनन (+हड्डियों के बन्धन) में सिद्ध होते है ? 

-गौतम ! वज्अऋषभनाराच संहनन (<कीलिका और 
पट्टी सहित मकेट बन्धमय सन्धियों वाला हड्डियों का बन्धन) 
में सिद्ध होते हे । 
जीवा णां मंते | सिज्कमाणा कयरंमि संठाणे सिज्कंति 
-गोयमा ! छण्हं संठाणाणं अण्णयरे संठाणे सिज्फेती । 

न्ते ! सिद्धधमान जीव कौन-से आकार में सिद्ध 
होते है 

-गौतम ' छह संस्थान (आकार ) में से किसी भी 
संस्थान में सिद्ध होते है । 

टिप्पण-संहनन भी छह है और संस्थान भी छह है । वज्नऋषभ- 
नाराच, ऋषभ नाराच (>समर्कट वन्‍्ध और पट्टी से युक्त सन्धियों वाला) 
नाराच (ल्‍मर्कट वन्ध युक्त सन्धियों चाला), अर्द नाराच (एक तरफ 
सर्कंट बन्धच और एक तरफ कोलिका युक्त सन्धियों वाला ), कौलिका 
(सकीलिका युक्त सन्धियों वाला)और सेवातें (<कमजोर सन्धियोंवाला) 
-ये छह संहनन है श्रोर समचतुरत्र (>सुडोल, योग्य साप से युक्त ), 
स्थग्रोधषपरिसंडल (>वट्वुक्ष के समान नाभि कें ऊपर के अवयव सुन्दरा- 
कार और नीचे के श्रवयव बेडील), सादि (>नीचे का अंग सुडौल और 
ऊपर का पश्रंग बेंडौील), वासन (<_ठिगना कद) कुव्ज (८कुबड़ा) और 
हुंड (-कुत्सित-बेडील )-यें छह श्रकार के संस्थान है । 
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शर्ट 


जीवा श्‌ मंते | सिज्कमाणा कयरंमि उच्चच सिज्केति £ 
-गोयमा ! जहणएोणं सत्तरयणणीओ, उकोसेणं पंचधरणुस्सए 
सिज्कंति | 

भन्‍ते ! सिद्धधमान जीव कितनी ऊँचाई में सिद्ध 


6० + 


ह्‌ 
-गौतम ! जघन्य सात हाथ और उत्क्ृष्ठ पाँच सी 

घनष की ऊँचाई में सिद्ध होते है । 

टिप्पण-सात हाथ की ऊँचाई में सिद्ध होते है-महावीर स्वामी- 
वत्‌ और पाँच सो घनुष में सिद्ध होते है-ऋषभस्वामीवत्‌ । यह ऊँचाई 
का प्रमाण तीय॑डूरों की श्रपेक्षा से कहा गया है। श्रतः दो हाथ की 
ऊँचाईवाले कूमापुत्र श्रौर पाँच सो घनुष से कुछ अधिक अऊँचाईवाली 
सददेवी के सिद्ध होने से कोई दुषण नहीं श्राता ।-(टी ०) 

टठीकाकार का उपयुक्त कयन जघन्य के लिए संगत्त प्रतोत होता 
है । क्योंकि सिद्धों की जधन्य श्रवगाहना, दो हाथ की ऊँचाईवाले व्यक्ति 
के सिद्ध होने पर ही, संभव हो सकती है । जो कि झागें सातवीं गाया 
से स्पष्ट है । उत्कृष्ट श्रवगाहना पाँच सो घनुष से श्रधिक बतलाई है बह 
संगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इसी सूत्र में आगे पांचदीं गाथा में सिद्धों 
को उत्कृष्ट श्रवयाहना ३३३३ घनुष बताई है । अतः पाँच सी धनुष से 
झधिक बताना मूलपाठ से विरुद्ध है । 


जीवा णे॑ मंते ! सिज्कमाणा कयरम्मि आउए सिज्कंति ? 
-गोयमा ! जहण्णेण साइरेगइवासाउए, उकोसेणं पृच्च- 
कोडियाउए* सिज़्कति | 

७ ....फोडाउए-इति पा. ६ 


सिंद्धों का निवासस्थान ३५१ 
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भनन्‍्ते सिद्धयमाच जीव कितने आयुधष्यं में सिद्ध होते है ? 

-गौतम  जघन्य ग्राठ वर्ष से भ्रधिक श्रायुष्य में ओर 

उत्कृष्ट कोटिपूर्व की आयुष्य में सिद्ध होते है * श्र्थात्‌ आठ 

" वर्ष से ऊपर की आयुष्य से लगाकर क्रोडपूर्व तक की प्रायृष्य 

तक सिद्ध हो सकते हैं । इससे कम या ज्यादा आयुष्यवाले 
मनुष्व सिद्ध नही हो सकते हूं । 

टिप्पण-सित्तर लाख, छप्पन हजार क्रोड दर्ष का एक पूर्व होता है । 


सिद्धों का निवासस्थान 


अत्थि ण मंते | इमीसे रमणप्पहाएं पुठढबीए अहे सिद्धा 
परिव्रसंति *-णो इणट्ठे समझे | एवं जाव अहेसत्तमाएं। .' 


भंते ! क्‍या इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे सिद्ध निवास 
करते हे ?-नही, यह आशय ठीक नही हैं। इसी प्रकार सातों 
पृथ्वियो के विषय में समझना चाहिए । 


टिप्पण-यद्यपि पहले “तत्य सिद्धा भवंति'-इस सृत्न के द्वारा सिद्धों 
के निवास स्थान का सद्धूत किया जा चुका है। तथापि मुग्धघ शिष्य के 
कल्पित विविध लोकाग्र भागों का निवेध करते हुए वास्तविक लोकापग् 
के स्वरूप का विशेष बोध देने के लिये प्रश्न-उत्तर किये गये है ।-(दो.) 

क्षिष्य की कल्पना है, कि-रत्लप्रभा पृथ्वी का श्रधोभाग भी 
किसी शपेक्षा से लोकाग्र ही है ४/ इसी प्रकार शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, 
पडूप्रभा, घृम्रप्रभा, तमःप्रभा और तमस्तस.प्रभा इन पृथ्चियों के भ्रघो- 
भाग के विषय में भी इसी प्रकार को कल्पना हैं । “यह श्राशय ठीक नहीं 
है'-भगवान्‌ यह उत्तर देकर, उन कल्पनाश्रो का निर्बेध करते हैं । 
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झत्थि ण॑ भंते ! सोहमस्स कप्पस्स अहे सिद्धा परिवर्संति * 
-णो इणद् समद्े । एवं सब्वेसि पुच्छा-ईसाणस्स सर्ण- 
कुमारस्स.,...जाव अच्चुयस्स गेविजविमाणाणं अगुत्तर- 
विमाणाणं | 

भन्ते ! क्या सिद्ध, सौव मेंकल्प के नीचे निवास क रतेहे ? 
-यह झ्राशय ठीक नही है । 
ह इसी प्रकार ईशान, सनत्कुमार....श्रच्युत, ग्रेवेबक विमान 
झौर अनुत्तरविमान-सबकी पृच्छा समझना चाहिए 
अत्थि ण॑ भंते ! ईसीपव्भाराए पुठवीए अहे सिद्धा परिवर्सति £ 
-शणो इणटे समझे । 

तो क्‍या भन्‍्ते ! सिद्ध, ईषत्प्राग्मारा पृथ्वी के नीचे 
निवास करते हे ? यह झागय ठोक नही हैं । 
से कहिं खाइ ण॑ं भते | सिद्धापरिवसंति १ 
गोयमा ! इमीपे रखशप्पढाएं पुढबीए बहुसमरमणिज्ञाओ 
भूमिमागाओ उड़ चदिमदूरियग्गहगणणक्‍क्खत्ततारामवणाओ 

$ जोयणाई बहुईं जोगणसयाई, बहूईं जोयणसहस्साई, 

बहुईं जोयणसयसहस्साईं, बहुओ जोयणकीडिओ, बहुओ 
जोयण-कीडाकीडीओ उड्डनरं उप्पड्तत्ता सोहम्मीसाणसणां- 
कुमारमाहिदवभलंतगमहासुक्कसहस्सारआणयपाणयआरण- 
च्चुय तिख्ण य अट्ठारे गेविज्ञविभाणावाससए वीइबइत्ता; 


सिटों का निवासस्थान ३५३ 
या मिल 


[री 


विजयवेजयंतजयतअपराजियसब्बइसिदिंस्स य महाविमाणस्स 
सब्ब उपरिज्ञाओ धूमियग्गाओ दुवालसजोयणाई -अबाहाए 
एस्थ एां ईसीपब्भारा णाम पुढवी पण्णत्ता | ; 

भंते ! फिर सिद्ध कहाँ रहते हैं ? 

गौतम ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के बहुसम रमणीय भूमि- 
भाग से ऊपर चन्द्र, सूर्य , ग्रहगण, नक्षत्र और ताराओं के भवनों 
से, बहुत-से योजन, बहुतसे सेकड़ों योजनों, बहुत-से हजार 
योजनों, बहुतत-से सौ-हजार योजनों, बहुत-से क्रोड़ योजनों भौर 
बहुत-से क्रोडाक्रोड योजनों से ऊध्वंतर जानेपर सौधमे, ईशान 
सनत्कुमार, माहेन्द्र, त्रह्मय, लान्तक, महाशुक्र, सहस्नार, श्राणत, 
प्राणत, श्रारण और श्रच्युत कल्प, ३१८ ग्रेवेयक विमान-श्रावास 
को पार कर, विजय, वेजयन्त, जयन्त, श्रपराजित और सर्वार्थ- 
सिद्ध महाविमान के शिखर के अग्रमाग से बारह योजन के 
अन्तर (स्म्रवाहा) से इस स्थल पर ईषत्पाग्मारा नाम की 
पृथ्वी हैं । रा 
पणयालीतं जोयणसयमहस्साई आयामविक्खेम्रेएं, एगा 
जोयणकोडी, बायालीस सयसहस्साई, तीस॑ च सहस्साई, 
दोण्णि य अडठणापण्णे जोयणसए, किंचि विसेसाहिए 
परिरणयां | 

वह पृथ्वी पेतालीस लाख योजन की लम्बी-चौडी है 
झ्रौर एक क्रोड, वयालीस लाख, तीस हजार, दो सो गणपचास 
योजन से कुछ अधिक उसकी परिधि हूँ । 


ट्रेश४ ॥ :ठववाइय सू« डंडे 
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ईैसिपव्भारा य ण॑ पुढ्दीए वहुमज्कदेससाएं अड्वजोयशणिए 
खेते, अइ्जोयणाई वाहल्लेणं । तया5णंतरं मायाए मायाए 
पडिहायमाणी पडिहायमाणी सब्वेसु चरिमपेरंतेसु मच्छिय- 
पत्ताओ तणुयतरा, अंगुलस्य असंखेजइमभागं “ बाहल्लेपणं 
पण्णत्ता। । 
72- » वह ईफतप्रागृभारा पृथ्वी वहुमध्य देशभाग में, श्राठ 
थोजन जितते क्षेत्र में, श्राठ योजन मोटी हैं | इसके बाद थोडी- 
थोंडी कम होती हुई, सबसे अ्रन्तिम छोरो पर मक्खी की पाँख 
से भी पतली है।। उस छोद की मोटाई अंगल के असख्येय भाग 
जितनी है । * 7? बज. चर 
ईसीपब्भाराए णे पुठवीएण दुवालस णामघेजा पण्णत्ता | ते 
जहा-ईसी इ वा, इसीपब्भारा इ वा, तरयू इ वा, तणुतरा 
'इ वा, सिद्धी इ वा, सिंद्रालए इ वा, मुची इ वा, मुत्तालए 
इ वा, लोयपगे इ वा, लोयरगथूमिया इ वा, लोयर्गपड़ि- 
जुज्कणा.इ वा, “सव्वपाणभूयजीवसततसुद्बहा इ वा ।_ 
---+ऊअपतप्रागभारा-पथ्वी के बारह नाम है | जैसे-१ ईषत्‌ 
(>्ञ्रल्प, हलकी- या छोटी. ), २ ईषतप्रागृुभारा (-अल्प बड़ी), 
३ तन (पतलो ), ४ तनृतनु (विशेष पतली ), ५ सिद्धि, 
सिद्धालय (-सिद्धों का घर-),७ मृक्ति, 5 मृक्तालय, &€ लोकाग्र, 
:१० लोकाग्रस्तृषिका (>लोकाग्र का शिखर), ११ लोकाग्रप्नति- 


> क्वचित्‌-बाहुल्‍्लेणं-इति अशुद्धम । 


सिद्ठों का निरवासस्यथान इ्भ्श्‌ 
#20 ३१७:५/:७:५?५:००९:८७7५:७८ ५:५७: २४ ४२९:०५:८४:७:क>रेटके / ७ ८४०५१ ४:८४ :८/०:/थ ४५ 


बोधना (“जिसके द्वारा लोकाग्र जाना जातो हो ऐसी) ओर 
१२ सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों को' सुखावहं । 
टिप्पण-सिद्धों श्रीर-मुक्‍्तों के समीप में होने के कारण, इस पथ्ची 
को सिद्धि आदि नाम से पुकारा गया है "दठी०. , «५ ,« ४ 
प्राण (रद्टीन्द्रियादि ), भूत(-वनस्पति ), जीव (>पल्चेन्द्रिय) 
और सत््व (ज्पूथ्वी झ्रादि चार स्वावर)॥ श्ञीतादि, दु.ख-हेतुओं का 
अभाव होने के कारण, वहाँ पृथ्वी श्रादि रूप से उत्पन्न जीवों के लिए, 
वह पृथ्वी सुदावह है ।-(टी०) 
ईसीपव्भारा ण॑ पुढवी सेया आर्यरसात्लविमलसोस्लियपुणा- 
लदगरपतुसारगोक्खीरदहारवण्णा उत्ताणयछत्तसंठाणसंठिया 
सब्बज्जुण सुवणण मद अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मट्ठा णीरया 
गिम्मला णिप्पंका णिक्कडच्छाया समरीचिया सुप्पमा 
पासादीया दरिप्तणिज्ञा अभिरूवा पढिस्वा |... 
ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी, दर्पण के तत-सी बिमले, सौल्लिय 
(एक प्रकार का फूल संमवत: मुचकुन्द), कमलनाल (-म्रणाल 
समणाल), जलकण, तुषारं, गाय के दूध और हार के समान 
'चर्णवाली-इ्वेत हैँ । उलटे छत्र के श्लाकार के समान आकार में 
रही हुई है .ओर भर्जुनस्वणे-(>-सफेद सोना) मयी है। वह 
आकाश या स्फटिक-सी स्वच्छ कोमल परमाणशं के स्कन्ध से 
निष्पन्न, घुण्टित (>धोंटकर चिकनी की हुई-सी), वस्तु के 
_ समान तेज शान-से घिसी हुई-सी, सुकुमार शान-से सवारी हुई- 
| सखतल....इति पा 
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सी या प्रमाजनिका से शोधी हुई-सी, रज से रहित, मल से 
रहित, आाद्रंमल से रहित, अकलडू, अनावरण, छाया था अश्रक- 
लड़ू शोभावाली, किरणों से युक्तत, सुन्दर प्रभावाली, मन के 
लिये प्रमोदकारक (न्प्रासादीय), दर्शनीय (जिसे देखते हुए 
'सयन श्रधाते न हो ऐसी ), अभिरूप (ल्‍कमनीय ) झीोर प्रतिरुप 
(देखने के वाद जिसका दृश्य श्राँखों के सामने घूमता हो रहे 
'ऐसी ) हैँ । 
ईसीपब्भाराए णे पृढवीए सीयाए जोयणांमि लोगंते । तस्स 
जोयणस्स जे से उबरिल्ले गाउए, तस्स णे गाउयस्स जे से 
:उबरिल्ले छब्मागे तत्थ णे सिद्धा भगवंतो सादीया अपज- 
वसिया  अशणेगजाइजरामरणजोणिवेयण संसारकेक्रलीभाव- 
_पुणव्मवगब्भवासवसहीपर्चचमइक्कता सासयमणागयमद् 
चिट ति ॥ 
ईषत्प्राग्मारा पृथ्वी के तले से उत्सेधांगूल से एक योजन 
पर लोकान्त है । उस योजनर का जो ऊपर का कोस है, उस 
कोस का जो ऊपर का छट्ठा भाग है, वहाँ सिद्ध भगवन्त, जन्म, 
जरा, और मरण प्रधान अनेक योनियों की वेदना और संसार 
में पर्यटन (-ऋलद्धूलीभाव>दु.ख की घबराहट) से बार बार 
उत्पत्ति-गर्भवास में निवास के प्रपञुच (>“विस्तार) से परे 
बनकर, शाश्वत श्रनागत काल में सादि-अननन्‍्त रूप से स्थित 
रहते हैं । 
_ कश्रणेंग....जोणि संसार कलं.....पवंच समइक्कंता-इति पा. । 


सिद्धों का निवासस्थान ३५७ 
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पिड-स्तवना 


कहिं पडिहया सिद्धा ! कहि सिद्धा पढिट्ठिया ! 
कहिं बोंदि चइ्त्ताण ? कत्थ गंतूण सिज्मई ॥१॥ 
सिद्ध कहाँ रुकते हैं ? सिद्ध कहाँ स्थित होते हैं ? 
झौर कहाँ देह को त्यागकर, कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं ? 
टिप्पण-जीव का स्वभाव ऊध्वंगामी है । झतः यह शाद्धा उठना 
सहज है, कि-सिद्ध हमेशा भ्रमणशील ही रहते है या कहीं रुकते हैं ?-पदि 
रुकते हे तो रुकने का क्या कारण हैं ? जिसका निमित मिलने पर, 
रुकते है, तो क्या उससे टकराकर वापिस लौदते है या कहीं स्थित रहते 
हैं? वे जहाँ स्थित होते हे-वहीं शरीर छोड़ते हैं या श्रन्यन्न ? श्रर्थात्‌ 
उनका जो स्थान है, वहां जाकर देह छोड़ते हैं या श्रन्यत्न ? जहां देह 
त्यागते है, वहीं इतकृत्य हो जाते है या श्रन्यन्न ? प्रायः ऐसी जिज्ञासाएँ 
इन प्रश्नों के मूल में रही हुई है । 
अलोगे पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पडिट्ठिया । 
इहं बोंदिं चइत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज्मई ॥२॥ 
सिद्ध अलोक से रुकते है । लोकाग्न पर स्थित होते हैं 
और मनुष्य लोक में देह को छोड़कर, वहाँ (>लोकाग्र) पर 
जाकर, इतकत्य होते है । 
टिप्पण-प्रतिहत श्रर्थात्‌ आनन्तयंव॒त्ति मात्र का स्खलन । (-ठी.) 
सिद्धों की श्र॒लोक सें गति बन्द हो जानें के कारण-१ गतिसहायक द्रव्य 
घ॒र्मास्तिकाय का श्रभाव, २ शरीर-त्याय के प्रयोग से इतनो ही गति 
जाए, >> शक 


न पहुद्वधिया-इति श्रन्यत्न 


रेशु८ ' - उदवाइय सुत्र 
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होना, ३ सिद्ध जीवों का लौकिक द्रव्य होना-श्रादि | तिरछे या नीचे 
गति नहीं करने का कारण-लजीवद्रव्य का मुक्तता के कारण ऊध्वेगमन 
स्वभाव । देहादि से मुक्ति तो मनुष्प लोक में ही होजाती हैँ । पूर्णत 
मुक्षित शोर सिद्धि में एक समय का :भी अ्र॑न्तर.-नहीं होता है । किन्तु 
निशचयदृष्टि लोकाग्र पर प्रतिष्ठित हो जानें के बाद ही उन्हें सिद्ध मानती 
हूँ । 


- जे संठाणं तु इहँ, भर्व चर्य तस्स चरिमसमयंमि । 
आसी य पएसघरणं, ते संठाशं तहिं तरस ॥१॥ 


क्र 


मनुष्यलोक के भव के देह में जो प्रदेशवन आकार 
अन्तिम समय में बना था, वही झ्राकार उनका, वहां पर होता 
है । -,* 
दीहं वा हस्सं वा, जे चरिमभवे हंवेज संठारं । 
तत्तो तिमागहीणं, सिद्धाणोगाहणा भणिय्ा ॥४॥ 
छोटा या बड़ा, जैसा भी अन्तिममव में आकार होता 
है, उप्तसे तीसरे भाग जितने कम स्थान में सिद्धों की व्याप्ति 
-जिनेश्वर देव के द्वारा कही गई है । 


न] 


तिणिण सया तेत्तीसा, धणुत्तिभागों य होह वोधव्या | 
एसगा खलु सिद्धांश, उक्कीसोगाहणा भणिया ॥५॥ 
तोन सौ तेतीस वनष और घनप का तोसरा भाग 


(अर्थात्‌ ३२ अंगूल), -यह सर्वेज्ञ कथित सिद्धों-की उत्कृष्ट 
अ्वगाहना जानना चाहिए । 


सिद्धें-स्तवना ३५६ 
के 5 


चत्तारि य रयणीओ, रयणित्तिभागूणिया य बोधव्या । 
सा खलु सिद्धाणं, मज्किमओमगाहणा भणखिया ॥६॥ 
चार हाथ और तीसरा भाग कम एक हाथ (>सोलह 
श्रंगल) -यह सर्वज्ञकथित सिद्धों की मध्यम अवगाहना जानना 
चाहिए । 


 एक्क्रा य होइ रयणी, साहीया अंगुलाई अइ भवे । 
एसो खलु सिद्धाणं, जह॒ण्णओगाहणा भणिया ॥७॥ 


एक हाथ और आठ अंगुल अधिंक-यह सर्वेज्ञकथित 
सिद्धों की जबन्य भ्रवगाहना हैं । , 


टिप्पण-सिद्धों को यह उत्कृष्टादि श्रवगाहुना ५०० धनुष सानादि 
जितने ऊँचे मनुप्यो की, खड़े रहकर मुक्त होने की अपेक्षा से कही गई 
हैँ । क्योंकि बेठी हुई अवस्था में सिद्ध होनेवालों की श्रवगाहना श्रन्यया 
भी होती हू । -(दी०) 

नाभिकुलकर की अवगाहना सवापाँचसी घनुष की थी । “उच्चत्तं 
चेव कुलगरेहि सम- इस वचन से मरुदेवी की इतनी ही ऊचाई थी ॥ तो 
उत्कृष्ट अ्रवगाहना से अधिक अ्रवगाहना में उनके सिद्ध होने से, क्या 
विरोध नहीं श्राता है १- यद्यपि कुलकरतुल्य उनकी पत्नी की ऊंचाई 
कही गई है ॥ तथापि वह भायिक हूँ। स्त्रियाँ प्रायः पुरुषों की श्रपेक्षा 
लघु होती है । श्रतः उनकी ऊंचाई पाँच सौ धनुष की हुई । 'अथवा चृद्ध- 
काल में देहसद्भोच के कारण इतनी ऊंचाई हुईं। श्रथवा वे बैठी हुई सिद्ध 
हुई, भ्रतः विरोध नहीं है । या यह अ्रवगाहना बहुलता की श्रपेक्षा से कही 
गई है श्रौर मरुदेवी की सिद्धि आ्राइचयेकल्प हैं । श्रतः विरोध नहीं है । 


 - “(दी०) 


३६० उववाहय सूत्र 
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पहले जघन्य सात हाथ फी ऊँचाईवालों की हो सिद्धि कही गई 
हैं तो फिर सिद्धों की जघन्य भ्रवगाहना एक हाथ श्राठ प्रंगुल की कैसे 
हो सकती है ?-यह सात हाथ ऊँचे व्यक्ति को सिद्धि त्तौर्थडूरों की 
अपेक्षा से हैं! दो हाथ के ऊँचे कूर्मापुत्रादि सिद्ध हुए है । श्रतः सिद्धों की 
जघन्य श्रवगाहना उसकी श्रपेक्षा से समझना चाहिए । श्रन्य इस प्रकार 


कहते है-सिकुड़े हुए श्रंगोपाँगचाले सात हाथ के ऊँचे व्यक्तित के सिद्ध 
होनें को श्रपेक्षा से, सिद्धों की जघन्य श्रवगाहना कही गई है ।-(दी० ) 


ओगाहणाए सिद्ध, भव्त्तिभागेण होह परिहीणा | 

संठाणमणित्थंथं, जरामरणविष्पम्॒क्काणं ॥०॥ 

सिद्ध अन्तिम भव की शभ्रवगाहना से तीसरे भाग जितनी 
कम श्रवगाहनावाले होते है । जय और मरण से बिलकुल 
मृक्तों का आकार किसी भी लौकिक आकार से नही मिलता 
है (-इत्थं-इस प्रकार+थं८5स्थित; श्रणित्थंथं-डस प्रकार के 
आकारों में नही रहा हुआ हो ऐसा) । 

जत्थ य एगो सिद्धो, तत्थ अणंता भमवक्‍्खयविमुका । 

अणणोण्णसमव॒गाढा, पुद्दा सब्बे य लोगंते ॥६॥ 

- जहां एक सिद्ध है, वहां भव के क्षय से विमृक्‍्त, (घर्मा- 


स्तिकायादिवत्‌ ) श्रचिन्त्य परिणामत्व से परस्पर अभ्रवगाढ 
श्रनन्त सिद्ध हे श्रीर सब लोकान्त का स्पर्श कर रहे हे । 


फुसइ अपते सिद्धे, सब्ब पणसेहिं णियमसो सिद्धा । 
ते वि असंखेजगुणा, देसपएसेहिं जे पुट्टा ॥१०॥। 


सिद्ध स्तवना इंद्र 
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सिद्ध, निव्चय हीं सम्पूर्ण प्रात्म-प्रदेशों से अ्रनन्‍्त सिद्धों 
का स्पर्श करते है श्र उन सर्वात्मि प्रदेशों से स्पृष्ठ' सिद्धो से 
असंखेय गुण वे सिद्ध हे -जो देशप्रदेशों से स्पृष्ठ है । 


- असरीरा जीवघणा, उबउत्ता दंसणे य णाणे य | 
सागारमणागारं, लक्ष्खणमेय तु सिद्धाण ॥११॥ 


वे सिद्ध श्रशरीरी, जीवघन और दर्शन ओर ज्ञान-इन 
दोनों उपयोगो में क्रमश: स्थित हें । साकार (विशेष उपयोग 
स्ज्ञान) और अनाकार [नसामान्य उपयोग-दर्शंन ) चेतना 
-सिद्धों का लक्षण है । 


टिप्पण-वस्तु के भेदयुक्त ज्ञान को साकार उपयोग कहते है 
झौर वस्तु के श्रभेदज्ञान को श्रनाकार उपयोग | सिद्धान्तपक्ष इन दोनों 
डउपयोगों को प्रवृत्ति सिद्धों में भी क्रमशः मानता है । इस पक्ष के पोषक 
जिनभद्वगणि भ्रादि श्राचार्य हैं। कुछ श्राचार्य दोनों उपयोगों को युगपद्‌ 
मानते है श्रीर सिद्सेन दिवाकर तकंबल से इस सत की स्थापना 
करते हैं कि-ज्ञानोपयोग श्रौर दर्शवोपयोग में, केवली अ्रवस्था में किसी 
प्रकार का भेद नहीं है। दिगम्बर सम्प्रदाय में युगपद्‌ उपयोग का ही 
प्रत्िपादन हैं ६ स्वानकवासी सम्प्रदाय सिद्धांपपक्ष को ही भान्यता देता 
है ! सैद्धांतिकों की दृष्दि में-जानने में प्रवृत्त होना! और “देखने में प्रवृत्त 
होता श्र्यात्‌ विशेष ज्ञानोपयोग की स्विति! और “सामान्य ज्ञानोपयोग 
की स्थिति-ये श्रात्मा के एक ही गुण की दो पर्यायें हे। पर्यायें 
क्रमवर्ती ही हो सकती हैँ । श्रतः सिद्धों को भी विशेषज्ञान श्र सामान्य- 
ज्ञान ऋमदशः ही होते हैं ।॥ साकार श्रौर श्रनाकार उपयोग ही सिद्धों का 
लक्षण है 


रैश्रे उबवाइय सूत्र 
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केवलशणाणुब्रउत्ता, जाणंति सव्वभावगुणभावे | 
पासंति सब्बओों खलु, केबलदिद्ठी अणताहिं ॥१२॥ ' 
केवलज्ञानोपयोग से सभी वस्तुओं के गुण और पर्यायों 
को जानते हे भौर अनन्त केवलदृष्टि से सर्वेत: (>न्चारो ओर से) 
देखते है । 


टिप्पण- (श्र) इस गाया के द्वारा केवलज्ञान और केवलदद्योन 
का भेद स्पष्ट किया गया है। जब पदार्थों को सर्वतः देखा जाता है, 
तब वे पदार्थ सावयव होते हुए भी श्रभमिन्न रूप से दिल्लाई देते हैं और 
जब उनके गुणादि की और दृष्टि रहती हू, तब उनमें भेद ही भेद दिखाई 
देता है । 

(झा) द्रव्य-्युण और पर्याय का श्राश्य । 

गुण-पदायेव्यापी श्रंश श्र्थात्‌ पदार्थव्यापी ऐसा अंश, जो 
बसे ही अन्य श्रंशों के साथ पदार्थ में अविरोधी रूप से 
रहता हो । हर 

पर्याय-पदार्थ की ऋमदर्ती श्रवस्था । 

(३) सिद्ध श्रन्तमुंख ही होते है-बहिमुंख नहीं । यह जो सर्च- 
द्रव्यादि का ज्ञान होता है, वह उनकी अन्तर्मुख्तता के कारण ही होता 
है। आत्मा तो स्व-उपयोग का ही स्वामी हैं। अर्थात्‌ स्व-उपयोग की 
लीनता सें ही यह विशेषता है कि-उसमें सभी द्रव्यादि का ज्ञान स्वतः 
होता है । भ्रामम काल के पश्चात्‌ जो ये भेद हुए हे कि केवली व्यवहार 
दृष्टि से ही सर्वे द्रव्यादि को जानता हैँ और निदचयदृष्टि से तो अपनी 
श्रात्मा को ही जानता है-वे मात्र समझने के लिये हो है। चस्तुतः स्व- 


उपयोग में व्यवहार-निशचय रूप भिन्न दृष्ठियों से कोई विशेष अन्तर 
नहीं है 


सिद्ध स्तवना ३६३ 
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णवि अत्थि माणुमाणं, त॑ सोक्‍्ख ण वि य सच्बदेवाणं । 
ज॑ सिद्धाणं सोक्‍्खं, अव्याबाह उरवगयाणं ॥ १३॥ 
न तो मनुष्यों को हीं वह सुखानूभव है और न सभी 
देवों को ही, जो सोखु्य अव्याबाध (-बाधा-पीड़ा रहित ) भ्वस्था 
को प्राप्त सिद्धों को हैं । 
जे देवाणे सोक्ख, सब्बद्धापिंडियं अणंतगुण । 
ण य पावह मुत्तिसुई, ंताहिंवर्गवग्यूहिं ॥१७॥ 
तीनो काल से गृणित जो देवों का सोख्य है, उसे 
अनन्त बार वर्गवगित किया जाय, ऐसा वह श्रनन्तगृण सोख्य 
भुक्तिसोर्य के बराबर नही हो सकता है । 
टिप्पण- जितनी संख्या हो, उतनी संख्या से गुणित करने पर जो 
गुणनफल झाता है, उसे वर्ग कहा जाता हैँ। जैसे-दो से दो को गृणित 
करने पर, चार' वर्ग हुआ । जो उस वर्ग का भी वर्ग हो, उसे वर्गवर्ग 
कहते है । जेसे-दो का वर्ग चार भ्रोर चार का दर्ग सोलह । ऐसे भ्नन्‍्त 
बार दर्गव्गणित देवों का सुख, सिद्धों के सौरुष के तुल्य नहीं हो सकता। -ठी., 
चूणिकार ने-पन्‍्ताहि...” पद का सम्बन्ध 'मुत्तिसुहँ के साथ 
जोड़कर यह श्र किया हे-“अ्रनन्त खण्ड खण्डों से खण्डित सिद्धसुख-- 
अर्थात्‌ सिद्धों के सुख के अनन्तानन्ततम खण्ड की समता भी, देवों का 
सार्वकालिक सुख, नहीं कर सकता है। -(टी०) क्ष्योंकि देवों का सुख 
पौद्गलिक सुख से सिश्चित है । जबकि सिद्धों का सुख विशुद्ध -्रात्मिक है। 
'सिद्धस्स सुद्दो रासी, सब्बद्धापिडिओ जद हवेज्ञा । 
सो5णशंतवराभदओ, सब्यागासे ण माएशजा ॥१५॥ 


३६४ उवयाइय सुत्र 
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« एक सिद्ध के सुख को तीनों काल से गुणित करने पर 
जो सुख की राशि हो, उमे अनन्तवर्ग से भाजित करने पर जो 
सुख की राशि उपलब्ध होती है, वह सुखरशशि भी सम्पूर्ण 
आ्राकाश में नहीं समा सकती । 


टिप्पण-यहाँ विशिष्ट श्राह लाद रूप सुख ग्रहण किया हूँ। दिध्ट- 
जनों की सुख दाब्द की प्रवृत्ति जिसके लिये होती है, उस आह लाद की 
शझ्रवधि करेके, वहाँ से श्रारम्भ करके, एक-एक गुण की वृद्धि के तारतम्य 
के द्वारा, उस शाह लाद की यहाँ तक वृद्धि करे कि वह श्रनन्तगंण बद्धि 
फे द्वारा निरतिशय निष्ठा को प्राप्त होजाय अर्थात्‌ कल्पनातीत राशि हो 
जाय । ऐसा वह श्रत्यन्त, उपभा से रहित भौर एकान्तिक श्रौत्सुक्य 
निवृत्तिकप, निइ्चलतम महोदधि के सम्राव चरम श्राहू लाद हो सिद्धों 
के सदा होता हैं। उस प्रथम चार से (<समवतः सुखानुभव के पहले 
स्तर से) ऊपर तक के अन्तरालवर्ती श्राहुलाद के तारतम्य के द्वारा 
जो विशेष-विद्येष' रूप से स्तर बनते हैं, वे समस्त आकाशञप्रदेशों से भी 
अधिक होते हूँ । अतः कहा-“सब्बायांसे ण साएज्जा' | यदि श्रन्यथा हो 
तो उनकी प्रतिनियत देश में अवस्थिति किस प्रकार हो सकती हैं-यो 
श्राचार्य कहते हैं ।-(टी० ) 
इस गाया का वृद्धोक्त विचरण का यह शाशय है -'यह जो सुख- 
अऔद है, वे सिद्सुल् के पर्यायरूप से कहे गये है । उस श्रपेक्षा से ऋम से 
उत्क्ृष्ठ करते हुए उस सुख के भेंद को उपचार से श्रनन्ततम स्थानवतिता 
की प्राप्ति होती है । श्रसद्भाव स्थापना से उस सुखराध्षि को हजार समान 
लिया जाय और समयराशि को सौ | हजार को सौ से गणित किया तो 
लाख हुए। यह गुणन किया गया-सर्वे समय संबंधी सुख पर्यायो की उपलब्धि 
के लिये | तथा अनंत राशि को दह्ञ रूप से साद लिया | उसका बर्ग हुआ 


सिद्ध सतवना ः क््द्भू 
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सौ । वर्ग से प्राप्त संख्या सौ के द्वारा लक्ष को अपव्तित किया तो हजार 
ही हुए + ग्रतः पुज्यों ने कहा-'समीभूत ((>तुल्यरूप) ही है-यह श्राइय 
है / यहाँ जो यह सुखराशि का गुणन भ्रौर श्रपवर्तन हुआ है, उसकी हम 
इस प्रकार संभावना करते हैं; कि- यहाँ श्रनन्त राक्षि से गुणित होने 
पर भी- श्रनन्तवर्ग श्रर्थात्‌ श्रनन्तानन्त रूप श्रतीव महास्वरूप से श्रप- 
वतित होने पर, किचिद्‌ अवशेष रहता है; वह राशि भी श्रति महान्‌ 
हैं । उससे भो सिद्धों की सुखराशि महान्‌ है-ऐसी चुद्धि द्विष्य में 
उत्पन्न करने के लिये म्रथवा गणितमार्ग से व्युत्पत्ति करने के लिये-(यह्‌ 
प्रयास है) ।+-(दी०) 


झन्‍्य इस गाया की व्यास्या इस प्रकार करते हँ-- सिद्ध के सुखों 
की पर्यायराशि #% #* >» जो सर्वेसमयों से सम्बन्धित है, उसे 
सड्धूलित की-उस सड्धूलित राशि को अनन्तवार वर्गमूल से,अ्रपवर्तित 
की भ्रर्थात्‌ भ्र॒त्यन्त लघु बनाई। जैसे-सर्वतमय सम्बन्धी सिद्धों की 
सुख राशि ६५५३६ हैं । इसे .वर्ग से श्रपर्वातत करने पर २६६ हुई । वह 
स्‍्ववर्ग से श्रपवर्णित होने पर १६, सोलह-से चार श्रौर चार से दो-यह्‌ 
अतिलघु राशि प्राप्त हुई | वह भी सम्पूर्ण आकाइ प्रदेशों में भी नहीं समा 
सकती है । -(ठी०) 


जह णाम फोइ मिच्छो, नगरगुणे बहुविहे वियाणंतो। 
न चएड् परिकहेड, उबमाए तहिं असंतीए ॥१६॥ 
जैसे कोई म्लेच्छ (जंगली मनुष्य) बहुत तरह के 
नगर के गुणों को जानते हुए भी, वहाँ (>जगल में) नगर के 


तुल्य कोई पदार्थ नही होने से, नगर के गृणों को कहने में 
समर्थ नही हो सकता हूं । 


३६६ 
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| 


इय सिद्धादंं सोक्खं,अणोत्र्म णत्थि तरस ओवस्म | 
किंचि विसेसेगेत्तों, ओवम्ममिणं सुणह वोच्छे ॥१७॥ 
वेसे ही सिद्धों का सुख अनुपम है । यहां उसकी बरा- 
बरी का कोई पदार्थ नहीं है । फिर भी कुछ विशद्येष रूप -से 
उसकी उपमा कहता हूँ-सो सुनो । 
विप्पण- हे 

स्लेच्छ: को5पि महारण्ये, वस॒ति सम निराकुल: । 
अन्यदा तत्र भूपालो, दुष्टाइवेन प्रवेशित: ॥श॥ 
स्लेच्छेनासी नृपो दुष्ट, सत्कृतरच यथोचितम्‌ ॥ 
प्रापितवच निजं देशं, सो5पि राज्ञा निज पुरम ॥२॥ 
ममायमृपका रीति, कझठो राज्ञाउतिगौरवात्‌ । 
विशिष्टमोगभृतीनां, भाजनं जनपूजित: ॥३॥ 
वतः प्रासादश्यृंगेंषु, रम्येषु, काननेष्‌ च । 
वृत्तो विलासिनीसार्थेभुक्त भोगसुखान्यसों ॥४॥ 
अन्यदा प्रावृषः प्राप्ती, मेघाडम्बरमण्डित्तम्‌ । श 
व्योम दृष्ट्वा ध्वर्ति श्रृत्वा, मेघानां स मनोहरम ॥५॥ 
जातोत्कण्ठो दृढे जातो-रण्यवासगरमं प्रति 
विसर्जितदइच राज्ञाउपि, प्राप्तोररण्यमसौ ततः ॥६॥ 
पृच्छन्त्यरण्यवासास्तं, नगर त्तात ! कीदुशम्‌ ? ॥ 
स॒ स्वभावान्‌ पुर: सर्वान्‌, जानात्येव हि केवलम्‌ ॥७॥ 
न शझ्ाक तकां (तरा) तेषां, गदितुं स कृतोद्यम: ।- 
बनें वनेचराणां हि, नास्ति सिद्धोपमा यतः (तथा) ॥८॥ 


सिद्ध स्तवना ३६७ 
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भावायथें- एक स्लेच्छू किसी महारण्य में रहता था। राजा दुष्ट 
झरदव के द्वारा वहाँ पहुँच गया ॥ १॥ उस स्लेच्छ ने राजा को देखा और 
उसका ययोचित सत्कार किया | जब वह स्वदेश को लौटा तो उसे भी 
साथ लेगया ॥र॥ राजा नें श्रपना उपकारी जानकर, उसे विश्विष्द भोग- 
साधन दिये झोर उसे जन-पुजित बनाया ॥शे। उसने प्रासाद-शिखरों पर 
और रम्य बयीचों में विलासिनियों से घिरे रहकर, भोगसुखों को भोगा 
पएडं। वर्षा ऋतु आई ।॥ बादलों से गगद सण्डित हो गया । वह भ्राकादा 
को देखकर श्रोर सनोहर मेघघ्वनि को सुनकर, श्ररण्य में जानें के लिये 
उत्सुक हुआ । राजा ने भी उसे विसजित किया और वह जंगल में गया 
॥५॥श॥ जंगलनिवासी उसे पुछते है-/तात ! नगर कैसा है ?” वह पुर 
के सभो स्वभावों को जानता है ही । किन्तु उद्यम करने पर भी, चह वन 
में बनचरों को कहने में समर्य नहीं हो सका | ऐसे हो सिद्ध की उपमा 
भी नहीं है ॥७ा८ा।. --टीकोद्धत इलोक श्रौर उनका आशय । 


जह सब्बकामगुणिय, पुरिसो भोत्तण भोयणं कोइ | 
तणही-छुद्दा-विम्ुक्की, अनच्छेज जहा अमियतित्तो !१०॥ 


जैसे' कि-कोई पुरुष सभी इच्छित गुणों से यूवत 
भोजन को करके, भूख-प्यास से रहित होकर, जैसे अमित तृप्त 
(ल्‍विषयों की प्राप्ति हो जाने से, उत्सुकता की निवृत्ति से 
उत्पन्न प्रसन्षता से युक्त) हो जाता है। 


इय सव्वकालतिता; अतुल निव्याणप्रवगया सिद्धा । 
सासय मच्यावाहं, चिटंति सुही सुहं पत्ता ॥१६।॥। 
वैसे ही सर्वकाल तृप्त, अतुल शान्ति ' को प्राप्त सिद्ध 


( रे६८ उवदाइय सृुत्र 
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शादइवत और अव्याबाघ सुख को प्राप्त होकर-युखी होकर 
स्थित रहते है । 
टिप्पण-वहाँ केवल दुःख की निवृत्ति सात्र ही हें-ऐसी बात नहीं 
है। किन्तु वहाँ सुखानुभव भो है । यही इस गाया में प्रतिपादित हुआ है। 
सिद्धत्ति य, चुद्धति य, पारमयात्ति य परपरगयात्त | 
उम्मक्ककम्मकवया, अजरा अमरा असंगा य ॥२०॥ 
वे सिद्ध (-कृतकृत्य ) है । बुद्ध (-कैवलज्ञान से सम्पूर्ण 
विश्व को जाननेवाले) हैँ | पारगत (ज्ूमव-सागर से पार 
पहुँचे हुए) हैं ।-परम्परागत-(>क्रम से प्राप्त मुक्ति के- उपायों 
के द्वारा पार पहुँचे हुए) है । उन्‍्मुक्त कर्म कवच (समस्त 
कर्मो से मुक्त) हें। श्रजर (नबुढ़ापे से रहित) हे । अमर 
(मरण से रहित) है और झसग (प्रभो क्लेशो से रहित) है- । 
खिच्छिएंण-सव्व-दुक्खा, जाइज्रगमरणबंधण विमुका | 
अव्याबाह सुक्ख, अखुहोंति सासय सिद्धा ॥२१॥ 
सिद्ध, सभी द खो से परे होकर, जन्म, जरा, मरण 
झौर बन्धन से मुक्त होकर, अव्यावाघ शाइवत्‌ सुख का अनुभव 
करत हु । दा 
अतुलसुहसागरगया, अव्वाबाह अणोवम्म पत्ता । 
सत्पमणागयमदू, चिटंती सुद्दी सुई पत्ता ॥२२॥ 
- बाघा-पीडा से रहित अनुपम झवस्था को प्राप्त होकर 
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समस्त अनागत काल सम्बन्धो सुख को पाकर और अतुल सुख- 
सागर में लीन बनकर वे सुखी श्रात्मा स्थित रहते हैं । श्र्थात्‌ 
विभाव-वेदन (बाधा) का भ्ात्यन्तिक भ्रभाव हुआ; अतः स्व- 
द्रव्य के सिवाय अन्यत्र दुलंभ हैं ऐसी अरत्रस्था (अनुपम) प्राप्त 
हुई । किन्तु विभाव-वेदन का अ्रभाव होने पर, वेदनमात्र का 
श्रभाव नही होता हँ-स्वभाव-वेदत का अस्तित्त्व (>सुदी) 
रहता है । वह स्वभाव-वेदन क्षणिक नहीं, किन्तु समस्त अना- 
गत काल में स्थित रहता है | अ्रत. वहां आत्मा आननन्‍्द-धन 
हो जाता है । है 


: इृहट उबवाइयसुत्तं समत्त । 
शुभ॑ भूयात्‌ 


भाद्पद कृष्णा ५ सं. २०१६ रविवार, वर्षादास-सैलाना 





(१) 


“उववाइय सुत्त के विषय का अन्यत्र वर्णन-- 


ता 


तपोवर्ण न-- 5 


तन 


* 


चिवाहपण्णत्ती स-.२५४ उ. ७। से. १३, उ, ८ आादि। 
उत्तरक्कयण सुत्त श्र० ३० 


ठाणंग सुच-विभिन्न ठाएो' में; यथा-ध्याव वर्णुन 

ठा. ४. उ. १ 
भमणविणग्र' आदि-तपो का वर्णन ठा. छ झ्रादि । 
समवायंग-सम. १२।' लि 

चारगति के कारणों का व्शेन- 
ठाएग ठा. ४; उ. ४ । रे 


अम्बड़ और अम्बड़ के शिष्य-; 
हि 


विवाहपण्णत्ती स. १४; ऊ, ८ 


“चरिशेष । ३७१ 
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'छठाणंग ठा. छ8 .. . 
» परलोक के आराराधक-विराधंक- 
विवाहपण्णत्ती स. १५; उ, २। 
योग-निरोध और 'अफसमाणगरई' 
>उत्तरज्ञयण सुत्त २६ श्र० । के 
सिद्ध-स्तवन्ा . 


-उत्तरज्मयणसुत्त भ्र० ३६ 
है: आल 4 5 , (२) + 
हि ५ हि हे. 8 हि > 


बा 


ः 


... विवाहपण्णत्ती स. १३, उ. ८ में 'पंडियमरण' के भेद 
बताते हुए, 'श्रावकहिय' ग्रनशन के 'पाह्नोवग्रमण! और “भत्त- 
पच्चकखाण-इन दो भेंदों के 'णोहारिमे य अणीहारिमे य-ये 
दो भेद किये गये हु; 

उत्तरज्मयण' ३० वें झ० में 'सवियार' और 'अवियार 
ये दो भेद किये गये हे और 'नीहारि! और अनीहारि'-ये भेद 
भी गिताये रये है ।+गा. १२१३ अवमोदरिया' तप के वर्णन 
में भी भेद है ।-उ० ३०। १४ से रडगा०। 


मणविणय” तप का वर्णुव ठागंगसुत्त ठा. ७ में इस 
प्रकार हुआ है- 


9 


॥ 
२७२ उववाइय सूत्र 





पसत्थ मणविणए सत्तविहे प० तं.-अपावए, असावज्जें, 

अकिरिए, निरुवक्केसे, श्रणण्हुयक रे, अच्छविकरे,ग्रभूया- 
भिसंकणे | अपसत्यमणविणए सत्तविहे १० तं-पावए, सावज्जें, 
किरिए, उवक्केसे, श्रण्हपक रे, छुविकरे, भयाभिसंकणे, । 
पविवाहपण्णत्ती' स. २५, उ. ७ में वन भेद- 

'मनःयोगप्रतिसंलीनता' में इतना विशेष हँ-'मणस्स 
एगत्ती भावकरण' । इसी प्रकार वचन यो० में भी-'वईए वि... । 

काययोग प्रति० में भी कुछ शाव्दिक अन्तर है । 

मणविणय- 

से कित॑ मणविणए ?-पसत्थमणविणए य अपसत्थ 
मणविणए य। से कि त॑ पसत्थमण...१-सत्तविहे. प. तं.-अपावए, 
असावज्जे, अकिरिए, णिरुवक्‍कमे, श्र .... 

श्रपसत्थ म० सत्तविहे प० तं.-पावए, सावज्जे, सक्तिरिए, 
सउव॒क्‍कोसे, अण्हयकरे, छविकरे, भताभिसंकर्ण । सेत अर. . । 

ध्यानवर्णन में 'ठाणंग” गत भेंद- न] 

 आतंध्यान के लक्षण में 'विछ्वणया' की जगह 'परिदे- 

चणया' । 

घ॒र्मध्यान के लक्षण में ऋ्रममेंद और 'उवएसरुई' के 

स्थान पर 'ओंगाढ्रई। 

घमध्यान के आलम्वन में 'घम्मकहा” के स्थान पर 

अगुप्पेह्मा' | 


इे७रे 
फमकतकािश्कव्क्‍ कट दा कटे. देश: के “दे कट! दे: के के: थे: के” थे के! के के थे कट 0 
धर्मध्यान की अनुप्रेक्षा में भेद ! 
शक्‍्लध्यान के भेदों में-'सुहुमकिरिए अप्पडिवाई' 
स्थान पर 'सुहुमकिरिते श्रणियट्टी! और सुम॒च्छिन्नकिरिए 
णियट्टी' के स्थान पर 'समुकिरिय अप्पडिवाती । 
:.. शुक्लध्याव की अनुप्रेक्षा में ्रममेंद । 
-ठाणंग | ४ । १ 
तियंञचगति के बन्ध के कारणु में 'उक्कंचणयाए 
वंचणयाए' के स्थान पर 'कूडतोलकूडमाएणं ।-ठा ४। ४। 


(३) 


“बवाइय' के विषय में विभिन्न दृष्टियो 
बाह्य दृष्टियाँ- 
(१) भाषा-गत 
(२) शैली-गत 
(३) इतिहास-गत 
(आर) तत्कालीन नागरिक सभ्यता 
(आ) 9 शासक क्री स्थिति 


(इ) » शासन की स्थिति 
(६) , धामिक स्थिति 
(उठ). » छ्यायाम-अभ्यंगनादि शरीर 


शास्त्र से सम्बन्धित पद्धतियाँ 


| ७४ उवयादइय सूत्र 
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(ऊ) वत्कालीन वस्त्र-अलडूार 
(ए) ७ शिक्षण-पद्धति 
(ऐ) » विद्यान्वभव - 
(श्रो) ,, सामाजिक दृष्टि हे 
(औ) ,, उद्यान, वास्तु आदि से संबंधित 
कलाएँ ॥ 
(अं) » दाशेनिक मत-भेंद आदि | 
आभ्यन्तर दृष्टियाँ- | जा 
(१) ध्यान-पद्धाति का प्रयोगात्मक शास्त्र 
(२) देव, गृूरु और धर्म की व्याख्या 
(३) भन्तर-वृत्तियों का,विश्छेषण आदि । 


थ 





सं? रहाक संघ क॑ प्रकाहन-- 


१, श्री सयगड़ांग सत्न मूल पांठ भावाथे सहित, सू० १) रु० 


* अप्राप्य 
२, श्री दशवैकालिक सत्र... मूल्य ०-४० 
३, श्री उत्तराध्ययन सत्र मूल और हिन्दी भावाथ युक्त 
मूल्य २--०० 
४, श्री सुखविपाऊ ० 9 २९-२० 
५, श्री नन्‍्दी सत्र. ,॥; $+ ९-०० 
६, श्री मोक्ष मागे - ४, ४०-०० 
७, स्त्री प्रधान धंभ .  '. » ०-२४ 
८, सामायिक सूत्र ,. - .. 9» ९-०६ 
8, प्रतिक्रमण छत्र 9») ०-१७ 
१०, आत्म साथना संग्रह # १-२५ 


११, अतंगड़ सत्र द्वितीय आवृत्ति छंप रही है। 


_ मांगी ४- 


अर. भारतीय श्रीसाधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ के मुख-पत्र 
'सम्यग्दर्शन' के ग्राहक बने। नि््रंथ संस्कृति के प्रचारक,जैन तत्व 
ज्ञान के प्रकाशक और विक्ृति के अवरोधक, इस पत्र को श्रेवश्य 
पढ़ें | आपके सम्यजज्ञान, मे वृद्धि होगी । श्राप संस्कार और 
विकार का भेद जान सकेगे । वाधिक मूल्य केवल ६) 


हज 
कक 


श्राप पका 





उबवाइय सत्र छपने के बाद अतगड़ सत्र की दूसरी 
आवृत्ति छप रही है । इसके बाद भगवती सत्र का झदण 


प्रारंभ किया जायगा । 





